


जिन वस्तुओं का उपभोग किये बिना साधारणतया जीवन- 

निवाह वहीं हो सकता, उन चाजों को मर्यादा में रख कर उनका 
परिमाण करके शेष चीजों के उपभोग परिभोगका त्याग करना चाहिये | 
अपनी आवश्यकताओं को मर्यादित करलेनेसे जीवन व हुत, होता है। 
जीवन में उपभोग्य प्रिभोग्य पदार्थ सम्बन्धी अशारति नहीं रहती। 
इसके सिवा, 'जो अपना खर्च कम रखता हे उसे कमाना भी कम 
पडता है और जो आधिक खर्च रखता है उसे कमाना भी आपधीेक्ष 
पहुता है! इस लोको।फ़ के अनुसार अपना रहन सहन ओर खान 
पान सादा रखने पर खर्चीले रहन सहन एवं खाच पान के लिए 
आधिक कमाना पड़ेगा, जिससे जीवन में अशान्ति रहना स्वभाविक 
है । जिनका जीवन खाने पीबे तथा ओढ़ने आदि के लिए कमाने 
में ही लगा रहता हे उसके द्वारा धर्म कार्य कत्र होंगे। ऐसे व्याक्ति 
का वित आवश्यकता पूर्ति की चिन्ता से आश्थिर रहता है, ऑर 
जिवक्ा चित ही आत्यिर हे उसके द्वारा आत्म कल्याण ओर 
परापकार के कार्य केसे हो सकते हैं । 
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प्रासंगिक दो शब्द. 
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श्रीमज्जनाचार्य पूज्य श्री १ ००८ जवाहिरलालजी महाराज 
साहब के फरमाये हुवे, मंडल से संग्रहित व्याख्यानों में से 
& श्रावक के तीन गुणत्रत ” नाभ्क यह पृर्तक “ व्याख्यानसार 
संग्रह पुस्तक माला ” का सोलहवां पृष्ष आपके सन्मुख उपस्थित ' 
करते हुए हमें परम हर्ष होता हे । हससे पहले व्याख्यानों में से 
सम्पादेत कराकर पंद्रह पृष्प यह मंडल प्रकाशित कर चुके है । 
जिन्हें जन एवं जनेतर जनता ने बहुत ही आदर की दृष्टि से 
« देखा और अपवाया है । इससे मंडल उत्साहपूर्वक यह पुर्रक 
सम्पादन कराके आपके करकमलों में पहुंचा रहा है । मडल से 
प्रकाशित साहित्य के मुख्य दो विभाग है- ( १ ) कथा विभाग 
और (२) तत्वावभाग । यह प्रतक तत्वाविभाय की है । तत्व- 
विभाग ऐसा विषय हे कि इसका जितना विवेचन किया जाय हो 
सकता हैं । इन ब्र्तों का संसार की शान्ति से अत्याधिक घविष्ट 
सम्बन्ध हे, जो विपय-प्रवेश से एवं ब्रतों के स्वरूप से आपको 
अनुभव होजायगा । 


नियमानुसार यह पुस्तक आखिल भारतवपयि श्री ख्व० स्था० 
जन कानफ्रन्श ऑफिस बस्चड द्वारा-साहित्य निरीक्षक सामेति से 
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प्रमाणित कराली गई है | फिर थी यह स्पष्ट करदेना आवश्यक 
समझते हैं कि श्रीमज्ंजपाणार्य प्ज्य महाराज साहब जा व्याख्याव 
फरमाते थे वे साथुमाषा में ही होते थे किसी सम्राहक और 
सम्पादक द्वारा साषा एवं भाव उलट जानें की भूल होयई हो 
तो उस भल के उत्तरदायी पे ही है, पृज्य श्री का कोई दोष नहीं 
है । जो महाशय ऐशी भूल हमे शुद्ध भावों से दियदर्शन करादेंगे 
उनका हम आभार मानेंगे ओर आगामी संस्करण में उस हुटी 
को सुधारवे का अयल करेंगे । उक्त पुरतक का अथम संस्करण 
स्टॉक में ने रहने से इसबार इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित 
कर रहे हैं इस में जो त्र॒रिये द्रष्टि में आयी वे छुधार दीगई हे 
किर भी द्रष्टि दोष से रहगईं हों तो सुधारने की क्रपा करे । 

इस समय परिष्थिति का विषमता से छपाई व कागज का खर्च 
अधिक बंठा है जिससे इस की किमत रे. 5) पढ़ती है यह 
लागत मात्र ही है परन्तु सब साधारण लाभ ले सके इसके लिये 
किसत सिर्फ |) ही रखी जाती हे | इत्यलसू । 


रतलोम ) भवहदीय-- 
पोष सुदी पूर्णिषा । बारूचंद ओश्रीमाठ, हीरालाल नांदेचा 
सं० २००६ वि. ० वाईस प्र सिडेण्ट प्र सीडेस्ट 


थी साधुमार्गी जब पृज्य ओऔीहुक्मीचदजी मेहाराज को 
सम्परद्यय का हिनेच्छू श्रावक्र मंडल, 
रतलाम ( घालवा ) 
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ख््हला, अनादि काल से सुखामिलापी होकर सुख को 

“खोज में इतस्तत: पारिमण करता हुआ स्वर्ग 

मर्त्त और पाताल के सभी स्थानों को-एक वार नहीं किन्तु अवेक 

वार-स्पर्श कर आया, आर जिन्हें आत्मा सुख का साधन मान 

रहा हैं, उन रत्रों, आभृपणों, महल एवं अप्सराशों का स्वामी वन 
दी नका 2.38 केक." ५ कक ०5 किक 

कर उनका उपभोग भी कर आया, फिर भी इस आत्मा को कहीं 


भी रुख नहीं मिला, किन्‍्त वे सुख के साधव-मोंगे हुए 


भोग दुख:घढ़ाने के कारण ही हुए तथा हो रहे हें | कवि ठीक ही 
कहता है, ।क्षि--- 


न संसारालत्न चारत मनुपश्यामे कृशलं । 
बिपा हू परयानां जनयाति भर्य में विश्ृशत) ॥ 


ताब गुण वबरत २ 


महज्लि: पुरयाधे श्चिर पारग्रहीताश्च विषया । 
महान्तों जायन्ते व्यसनामवदातुं विषायेणाम्‌ ॥ 
[ मर्तृहरि--वरास्य शतक | 


अर्थान-तंसार से उतन्न चास्त्रों पर जब दाश्पिंत किया जाता हैं, 
वो उनमे कुशलता नहीं दिखाईं देती, आग पुएय-फल् स्वरूप 
स्रगीरे सम्यातति भयावह ही दीख पड़ती हे। अथीत्‌ पुएय क्षय 
होने पर स्वर्गादे से भी पतन होता है, ओर पुर्य-समूह के प्रभाव 
से बहुत दिनों तक जिस सामग्री का संचय किया हे, वह विषय- 
सामग्री अन्त समय में विवयासक्तों के लिए सन्‍्ताप देने वाली वन 
जाती है, वथा आजमा आर््त राद्ध ध्याव के दोरण दुंगीति का 
पाथेक हो जाता हैं । 


जन शास्त्र भी यही कहते हें, कि पहले वो विषय सुख के 
साधनों को आप करने में दु:ख, यादे आप हो गये तो रक्षण का 
दुःख, पश्चात्‌ उन्हें मोगते समय अत्ात्ति अथवा इच साथनों को 
कोई छीन न ले इस वात को चिन्ता का दुःख ओर जब वे 
साधन छट जाते हैं, तब वियोग का दु:ख । इस तरह विषथ- 
सुख के साधनों में दुःख बता कर ज्ञानी महापुष्ष कहते हे, कि 
हे आत्मा ! यदि तुझे सच्चे ओर वास्तविक सुख की चाह है, वो 
जिनमें तूने सुख मान रखा हैं, उन बिपय-सुख के साधनों से 
अपना ममत्व हटा; उनकी ओर से त्याग-भावदा स्वफ्ार कर | 


ड् विषय प्रवेश 
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जब तेरे में ऐसी त्याग-भावचा होगी, आर तू विषय-सख के 
साधनों को त्यागता जावेगा, तब ही तुझे सुख का अनुभव होगा । 


उपर बताईं गईं त्याय-भावना को आचरण में लाने के लिऐ 
शास्रकारों ने दो मार्ग का विधाव किया है। पहला मार्ग हे सांसा- 
रिक पदार्थों, अथवा वास्तविक सुख ग्राप्त होने के वाधक कारणों 
का सर्वथा (पूर्ण ) त्याग आर दूसरा मार्य ह आंशिक अथवा देश 
सेप्त्याग | कई व्याक्ति ऐसे होते हैं, कि उनने जिनको हेय' मान 
लिया है उन कायो या पदार्थों को आविलम्ब पूरी तरह त्याग देते 
है, इस तरह का त्याय करनेवाले, महात्रती बहे जाते हैं । 
ऐसा त्था। वे ही कर सकते हैं, जिनका निश्र+ में तो अत्याख्या- 
नावरणीाय क्रोधादे कपाय का क्षयोपशम हो गया है, ओरः व्यव- 
हार में जिन्हें ससारिक पदार्थो' की और से 'उपराति प्रणा अथवा 
वेराग्य भावना हो गईं है; तथा जो असंयमपूर्ण जीवन से निकत्त 
कर संयमपूर्ण जीवन विताना उचित एवं आवश्यक मानते हैं । 
किन्त्‌ जो लोग इस सीमा तक नहीं पहुँचे हैं, जिनके अत्याख्या- 
नावरणीय कपाय का ज्षयोपशम नहीं हुआ हैं, अथवा सांसारिफ 
कार्य व्यवहार एवं विपय-भोग के साधनों से जिनका म्रमत्व पूरी 
तरह नहीं हट हैं, अथवा जो इन सच को त्वधा त्यागने में अस 


'* सर्थ हैं, किर भी जो इनके त्याग का मार्य अपनाकर उस पर 


आगे बढना चाहते है. वे इब सब को आंशिक अथवा दंश से 


जज 
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त्यागते है । ऐसे लोगों के लिए शाख्रकारों ने पाँच अखुत्रत का ' 
विधान किया है । यथपि ऐसे देशत्याययों का भी ध्येय तो वही, 
रहता हैं, जो पूर्ण त्यागियों का होता है, परन्तु देश से त्याग 
करनेवाले लाय उस ध्येय को आर धीरे धीरे वढ़चा चाहते हैं। 
शाख्रकारों द्वारा बताये गये पाँच अखुत्रत का पालन ग्रहस्थावस्था 
में भी किया जा सकता है ओर इन त्रतों को पालने वाले लोग 
त्रतधारी श्रावक कहे जाते हे । * 


यद्यपि महात्रती न होनेवालों के लिए शासत्र मे पाँच अगात्रत 
की पिवाव हैं आर यृहर॒थ श्रावक उन अखुत्रतों को स्वीकार भ॑ 
करत ह, परन्तु गहस्थाकत्था में अनेक एसी. बाधा! उपस्थित 
होती है, अथवा ऐसे आकर्षक कारण है, कि जिससे स्वीकृत 
अणुबतों का पालन करने में काठिनाइयाँ जान पडने लगती है । 
अतः एस अशुत्रतवारय। को उन काठनाइ्यो से बचाने के लिए 
शाब्रकारों व॑ तीच गणत्रत आर चार शिक्षा त्रत बताये । तीष 
एणतत पच अणूज़तों मे शाफ्रे---संचार करते हें, विशेषता 
उत्पन्न करत हँ, उनके पालन में होने वाली कार्ववाइयों को दर 
करते है आर मूल अशात्रतों को निर्मल रखते है । 


अणुत्रतों की सहायता के लिए बताये गये तीन गुण अत में. 
मुख्यतः वृत्ति संकोच को ही विशेषता दी गई है। जब तक 
गरमचागसन कस ने क्रिया जावे, उपमोग-पारसोग की मा ने 


७ विषय प्रवेष_ 


की जावे, आजीविका के लिए की जाने वाली मद्गत्ति के विषय में 
आवचित्य अनाचित्य का विवेक करके अनुचित अच्गात्ति न त्याग 
दी जावे, तब तक धारण किये हुए अणुवतों का पालन करने में 
काठवाड़यों का उपस्थित होवा स्वभाविक ही है । इसी तरह गुण 
त्रतों की रक्ता के लिए चार शिक्षा त्रतों का जो विधान किया 
गया है, उन शिक्षा त्रतों को स्वीकार करना भी आवश्यक है । 
क्योंकि गुणब्रतों में स्वीकृत ब्रात्ति संकोच को सुददृद बनाने वाल 
शिक्षात्रत ही हैं,। गुणव्रत एय शिक्षा त्रत मूल अखुतन्नत के 
प्राण स्वरूप हैं । जिस तरह शरीर तसी तक उपयोगी एवं फार्य 
साधक है, जब तक कि उसमें म्राण हैं, उसी तरह गुणत्रत एव 
शिक्षात्रत के होने पर ही मूल अखुत्रत भी उपयोगी एवं कार्य 
साधक हो सकते हैं । इस बात को दृष्टि मे रख कर ,शाख्रकारों ने 
श्रावक के वारह त्रतों को मूलत्रत, गुणव्रत और शिक्षात्रत इन 
तीन भागों में विभक्त कर दिया हैं। श्रावक के मूल पाँच त्रत स्थल 
आहैतसा, स्थूल सत्य, स्थूल अचोर्य, प्थूल अह्यचय और परिग्रह 
,परमाण है । इन पाँच मूल त्रतों के पश्चात्‌ दिक्‌ परिमाण, उप- 
भोग परस्सिग परमाण और अनर्थदए्ड पिरमण ये ता गुण 
व्रत हैं तथा सामायिक, देशावगासिक. पॉफ्धोपवास एवं आतिथि- 
संविभाग ये चार शिक्षा कत हैं । 


विकपारमिीण बत, उयमोग- पर्योिय परस्माण तत और 


तीन गुण नत्र 
अनर्थ दएड विस्मण त्रत, ये तीनों गुण त्रत है , अथीत्‌ जिस 
भावना से अत्रत का त्याग किया जाता हैं । उस त्याग की भावना 
को आचरणमें लाने के लिए द्रात्ति का संकोच करनेवाले ५ हो 
तीन त्रत है ।'इचबका धारण एवं पालन करने में बहुत ही साव- 
धावी तथा विवेक की आवश्यकता हे । यादि इन त्रतों को निभाने 
के लिए झत्ति का संकोच न किया गया ओर विवेक से काम न 
लिया गया तो गुण के बदले अवगुण पढ़ा हो जाता है (उदाहरण 
के ।लिए त्याग की भावना तो बढ़ी नहीं हे, पृदगलों पर से ममत्व 
हटा नहीं है, इन्द्रियो को असच्नता देनेवाली अच्छी अच्छी पस्तुएँ 
आप्त करने की लालसा बी हुई है, [कि भी अमुक आरस्म- 
समारम्भ अपने हाथ से करने का त्याय कर ले ओर दूसरे व्यव 
साया व्यक्तो द्वारा तय्यार किया हुआ पदार्थ लेकर भोग ले तथा 
यह मानें कि हमने आरम्भ-समारस्म का पाप नहीं किया है, किन्तु 
हमन सीधी वस्तु भोगी इसलिये हमारा पाप टल गया हैं, हम 
पाप से बचे हुए हैं, तो यह पाप से बचना नहीं हे, आपति आत्म- 
वेचना है । पाप से बचने का यह मोर्यग नहीं है । यह मार्य गुण 
के बदले अवगुण उत्तन्न करनेवाला है | प्राप से बचने के लिए 
तो अपनी लालसा सीमित करके त्याग-भावना को ही महत्व देना 


विषय प्रवेश _ 

८ े मता कर ते क] 
चाहिए । यदि एसा करन को क्षमता अभा नहा हैं ता अपना 
आवश्यकताओं को सादया आर वववेकपृवक पूरा करता ह्आा 
भ्ते 


ऐसी क्षमता श्राप्त करने के लिए ग्रयल्नशालि रहना तो ठीक हैं; 
परन्तु वास्तविकता को दूसरा रूप देकर गुण के वदले अवगुस 
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पैदा करना उचित न 


मतलब यह हू कि गणतरतों को घारण एवं पलन करने भ॑ 


ह 


सावधादी और विवेक से काम लेचा चाहीए । तभी 4 गुण बत, 
७९ ४७ झप ५ ३ ३ ७ ४... ५ 
मूल ब्रतों में गुण उपन्न करने वाले हो सकते हैँ । तावों गुण 


4 


त्रत में किस तरह की मयादा करनी पढ़ती हैं, तीनों का 


ऐप. 


रूप क्‍या हं, आर इन गण त्रतों से किस फिस मल जब्त में क्या 
क्या विशेषता आती हैँ, आदि बातों के ।लिए तीनों ब्रतों के 


विपय में आये पृथक पृथक विचार क्रिया जांता है । 


रे 





दिर पारिमाए ब्रत 


ती न गुण त्रतो में से ग्रथम गण ब्रत ओर श्रावक के बारह 
ञ्थ 


त्रता 


हि हि 


से छट्टे त्रत का नाम दिक पारमाण त्रत॒ हैं । 
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में 
दिक्‌ का अर्थ हे दिशा । जेन शास्त्रानुसार दिशाएँ तीन है यथा- 
दिसिच्वए तिविहे पणत्ते तंजहा 
उड़ड अहेये तीरिये । 

अथात्‌ू--दिकवत तीन तरह का है, ऊर्भ्ब दिकव्रत, अधः 
'दिकृत्रत शोर विर्यक दिकूव्रत । 

अपने से ऊपर की ओर का ऊध्व॑ दिशा कहते हैं, बचि की 
ओर को अथ- दिशा कहते है ओर इच दीनो के वीच की ओर को 
विर्यक दिशा कहते है । तिर्यक दिशा के पूर्व, पाश्चिम उत्तर ओर 
दक्षिण ये चार भेद हें, जो चारधद्षिशा के वाम स अतिद्ध है । इन 
चार दिशा के सिवा चार विदिशाएँ मो है, जिनके नाम ईशान, 


९. दिकू व्रत 


आग्वेय, नऋत्य आर वायव्य है । /(जस आर तयानकलता है, उस 


ओर मुँह करके खड़ा रहने पर सामने की ओरे पूर्व दिशा हीगी, 
पीठ को ओर पश्चिम दिशा होगी, बाये हाथ की ओर उत्तर ओर 
दाहिने हाथ की ओर दक्षिण दिशा होगी। इसी तरह ।पिर को 
ओर ऊर््व दिशा तथा पेर के नीचे की ओर अबः ( नीची) दिशा 
होगी। उत्तर तथा पूर्व दिशा के बीच के कोण को ईशान कोण 
कहा जाता है । पूर्व तथा दक्षिण दिशा के वीच के कोण को आरनेथ 
कोण कहते है । दक्षिण और पाश्चिम दिशा के बीच के कोण को 
नेक्त्य कोण तथा पाथिम आर उत्तर दिशा के बीच के कोण को 
वायवब्य कोण कहा जाता है । ये चारों कोण विदिशा कहलाते हैं 
ओर विदिशाओं का समावेश दिशाओं में भी हो जाता हे । 


इन बताई गईं दिशाओं से गवायमच करने € जाने आने ) 
के सम्बन्ध में जो मर्यादा की जाती हैं, जो यह निश्चय किया 
जाता ह, के में अभुक स्थान से अभुक दिशा में अथवा सच 
दिशाओं भ॑ इवनी दूर से आधिक व जाऊंगा, उस मयदि या 
निश्चय को दिकृपारसाणु त्रत कहते है । 

अब यह देखते हैं कि दिकृपरिमाण बत क्यों स्वीकार किया 
जाता है, ओर दिकृपरिमाण बत स्वकार करने से आावकों को 
क्या लाभ होता है । आ्रात्रक लोग जो पांच अणुश्॒त-जों आवक 
के भूल प्रत-हें- रवीकार करते हैं. उन दरों पर रिथिर रह कर 


न गण लत कर 
आगे वढना श्रावक का लक्ष्यविन्द होता हैं; परन्तु इसके लिए चित्त 
की शान्ति आवश्यक है । चित्त की शान्ति के विना ध्येय के मार्ग 
पर स्थिरही नहीं रह सकता, तो आगे तो बढ ही केसे सकता हें ! 
ओर वित्त-शारस्ति का उपाय है वृति का संकोच | जब तक इति 
का संकोच नहीं होता, तब तक चित्त में चंचलता रहती ही है । 
“जिसकी इति संकुचित नहीं हैं, वह जब किसी स्थान के विषय में 

कोई वात सुबता हे, तब उसे वह स्थान देखने, उस स्थान विषयक 
अनुभव प्रा करने ओर वहां के पदाथों को भोगने का विचार हो 
ही जाता हैं । असंकाबेव इत्तिवाल मनुष्य का यह स्वभाव ही 
होता ह । इस चेचलता के कारण यमनागमन होना भी रवाभाषकि 
हैं ओर तब त्याग-भावना छूट कर विल्ञापिता अपना आधिषत्य 
जमा: लेती हे । इसलिए त्रतधारी श्रावक को, अपनी साधारण 
आवश्यकताएँ दष्टि में रख कर दिशाओं में गमनागभ्नव की. मर्यादा 
करने रूप दिकृपासिण त्रत अवश्य स्वीकार करना चाहिए | , 


अब यह देखते है कि दिक्‌ परिमाण अत घारण करने पर आर्वक 
के मूल त्रतों में किस अकार क्या विशेषता आती हे, अथवा क्या 
लाभ होता हे । इसके लिए पहले आवक के प्घूल आहिसा त्रत के 
सम्बन्ध में विचार॑ करते हैं । अपने सांसारिक जाविन को दि में 
रख कर श्रावक स्थूल आहैसा ब्रत ही स्वीकार करता है। सक्म 
अआहिसात्रत का पालन करना श्रावक के [लिए उस समय तक सम्भष 
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नहीं, जब तक कि वह गाहएथ्य जीवन में हे । इसलिए वह स्थूल 
आहीता त्रत ही स्वीकार करता है । स्थूल आहिंसा ब्रत का क्या 
- रूप है, आदि वातों का वर्णन आहसि त्रत की व्याख्या करते हुए 
किया जा चुका हे, इसलिये इस स्थान पर इस विषयक वर्णन 
, अवावश्यक है। यहां तो यह बताना है कि त्धूल आहसा त्रत सवी- 
कार ओर स्थूल हिंसा का त्याग करते हुए आवक लोग जिस 
आरम्भजा हिंसा का आगार रखते हे, वह आरम्भजा हिसा का 
आगार सभी स्थानों के लिए खुला हुआ हे । इस आगार की कोई 
सीमा नहीं फी हे, परन्तु दिकृपरिसाण त्रत स्वीकार करने पर इस 
आयार को भी सीमा हो जाती है । अर्थात्‌ स्थूल आहिसा तब्रत के 
आगार में जो आर्स्मजा हिंसा रखी गई है, वह आरम्पजा हिंसा 
दिकृपरिमाण ब्रत स्वकार करने पर असीम नहीं रहती, किन्तु केवल 
उतनेही स्थान के लिए रह जाती हैं, जितना स्थान दिकृपारिमाण व्रत 
में गमवायमन के लिए रखा गया है । दिकपारमाण अत स्वीकार 
करते समय गमनागमन के लिए रखी गईं सीमा के वाहर को 
आरम्भना हिसा भी छूट जाती ह और इस प्रकार दिकृपामिण 
त्रत स्वीकार करने पर आवक के स्वीकृष आहसातत का क्षेत्र 
पिछत तथा आगार में रखी यई आरम्मजा हिंसा का त्ेत्र 
पारामिव हो जाता है । 


श्रापक का दूसय मृलब्रत स्पल सत्य है । टस ब्रत्त का रूप भी 


तीन भुण चत 
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पहले बताया जा चुका है । इसे त्रत को स्वीकार करनेवाला 
आवक स्थूल मूठ का तो सभी क्षेत्र क लिए त्याग करता हें, परन्तु 
गृहस्थावरथा के कारण वह जिस सूक्म मूठ का त्याग नहीं कर 
सका है, वह यूच्म झूठसभी क्षेत्रक ।लिए खुला हुआ हैं । आगार 
में रहे हुए टृद्म मूठ के विषय में क्षेत्र की कोई गयादा वहीं है, 
कि इस ज्षेत्र के बाहर ये सूच्म झूठ भी व वो्ूगा। दि झृपारिमाण 
व्रत स्वीकार करने पर इस विषय की मर्यादा हो ऊाती है अधाते्‌ 
जो सूह्रम कूठ नहीं त्याग गया है, वह सूद्ध झूठ भी केवल उसी 
बोत्र के लिए शेष रह जावा है, जो क्षेत्र गमचागमन के।लिए दिकू- 
पारमाण त्रत में रखा गया है । उसके ।तिवा शेष क्षेत्र मे जाकर 
सूच्रम मूठ बोलने का त्याग हो जाता है । हे 

श्रावक का तीसरा मूलब्रत स्थूल चोरी से विद्वत होना है । 
आवक, स्थूल चोरी का त्याय तो सभी क्षेत्र के लिए करता हे, 
परन्तु सूद्म चोरी सभी छ्त्र के लिए ख़ली हुईं हे । दिक्‌ पारिमाण 
त्रत स्वॉकार करने पर वह सृद्रंम चोरी भी सीमित होकर केवल 
उतने ही क्षेत्र के लिए रह जाती है, जितना क्षेत्र दिकपारमाण त्रत 
में ग्मनागमन के लिए रखा गया है । 

आवक का चौथा मूलत्रत स्वदारसन्तोपष और परद़ार विवजव 


हैं। थ्रावक यह त्रत भी स्थल रूप से ही सरकार करता है । क्याकि 
ग्रहस्थावास में रहते हुए श्रावक्र परदार का त्याय भी स्थल रूप 


| 


१३ . दिके पत 
से ही कर सकता हे, सर्वथा त्रिकरण त्रियोग से नहीं कर सकता | 


2. ५ 


उसे अपनी सनन्‍्तान को अनीति-मार्ग से बचाने के लिए नौति- 
मार्ग में जोड़ना ही पड़ता है । श्रावक पर-स्त्री का जो त्याग 
ः करता हैं, वह त्याग तो सभी क्षेत्र के लिए हैं, परन्तु स्वन्स्त्री 
का जो त्याग नहीं कर सका है, वह स्वस्त्री का सरबन्ध सभी 
छत्र के लिए खुला हुआ ह । दिकृपरिमाण त्रत्त स्वीकार करने 
पर स्व-स्त्री का क्षेत्र भी सीमित हो जाता हैं । झानी मर्यादित कोच 
के बाहर जाकर स्वदार के साथ न तो दाम्पत्य व्यवहार कर 
सकता, न किसी को अपनी पत्ती ही वना सकता है । इस कार 
द्षिकृपश्मिण बत स्वीकार करने पर इस चोथे ब्रत 4 मी प्रशस्तता 
आती हू । 


आ्रावक्र का पोचवां मूलत्रत पास्ग्रहपार्माण, है । दिकपरिमाण 
व्रत स्त्रीकार करने पर इस त्रत में भी प्रशस्तता आ जाती हैं । 
क्योकफे टिकपरिमाण ब्रत स्वीकार करने पर श्रावक मयादित 
परिग्रह का रक्तण-अथवा उसकी पू.्ते उसी क्षेत्र मे रहकर कर 
सकता हूं जो क्षेत्र उसने दिकृपरिमाण त्रत में यमनागमन के 
लिए रखी है । उस क्षेत्र के चाहर जाकर न दो मर्यादित पारद्रह 
की रक्षा ह कर सकता है. न उसकी पूर्ति क लिए व्यवसाय ही 
पर सकता है| इलफे ।निवा जब-तक दिकृपारंभाण हाय क्षेत्र की सीमा 


नी दा | 5 तप डर त््ण्गा फृः कुछ *. _._/ ५४ तर 
नहा के जानी. तब तक कृ्णा का क्षेत्र भी सीयत नहीं होता 
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ओर क्षेत्र सीमित न होने से तृष्णा बढती ही जाती हैं । इस अकार 
दिकृपरिसाण ब्रत स्वीकार करने पर आवक का पॉचवों मूलत्रत मी 
प्रशस्त हो जाता है । हि 


८2 ८ ५५८ चर थे 
दिकृपरिमाण त्रत का आवक के पॉचो सूलत्रत पर कसा 
३ को 6 
सुत्रमाव पढ़ता है, यह बताया जा च॒का हैं । अब यह देखते है कि 
[6 के | ८.5५ पे क्केय ) /: 
दिकृपरिमाण त्रत स्वीकार किस तरह किया जाता हैँ । दिकू: 


४७ / ७ ४7% 


पारिमाण त्रत स्वीकार करने के लिए किसी एक स्थान को केन्र 
बना कर उस स्थान से प्रत्येक्ष दिशा के लिए यह मर्यादा करनी 
चाहिए, कि में अमुक दिशा में इस स्थाव से इतनी दूरते अधिक 
न जारऊँगा । उ्ष्व दिशा ७ लिए यह अतिज्ञा करनो चाहिए, कि 
में अमुक केन्द्र स्थान से ऊपर की ओर इतनी दूर से अधिक वे 
: जाऊँया । चृक्ष पहाड़ घर महल पर अथवा हवाई जहाज द्वारा या 
और किसी तरह ऊपर की ओर इतनी दूर से आशिक दुर न 
जाऊँया । अधः दिशा के लिए यह पअतिज्ञा करनी चाहिए कि 
में केन्द्र स्थल से नीचे की ओर जल, स्थल, खदान, मूह 
आदि में इतवी दूर से आयेक नाचा न जाऊँगा। तिर्यक्‌ दिशा पूर्व 
पश्चिम उत्त दक्षिण और इशान, आरनेय, नेऋत्य तथा वायब्य 
के लिए भो एसी ही श्रतिज्ञा करनी चाहिए कि में पृर्वादि अमुक 
दिशा ओर ईशानादि अमुक विदिशा में केर्द्र स्थल से इतनी दर 
से आधिक न जाऊंगा । इस तरह अपने यमनागमन के कोच 


श्५ दिकू बत_ 


छ 


बल  ल ८ ८ / 5 ञ् 
५ को सीमित बनाने की प्रतिज्ञा का नाम दिकपरिंसाणु त्रत हैं, 


दर वताडइड़ गड् राति से घारण कया जाता हैं । 


दिकपारिमाण त्रत स्वीकार करनेवाले के लिए यह प्रति- 
वन्ध नही है, कि किसी स्थल विशेष को ही केन्द्र चनाया जावे 

१२ वही से गमनागमन विषयक मर्यादा की जावें। यह बात 
व्रत स्वीकार करनेवाले की इच्छा ओर माक्धा पर निर्भर हैं । 
त्रत स्वीकार करनेवाला यदि चाहें, तो जहाँ ब्रत स्व्रीकार कर 
रहा हे उसी स्थान को केन्द्र मान सकता है, जहाँ रहता हे उस 
स्थान को केन्द्र माव सकता है, अबवा किसी दस? स्थान पिशेष 
को भी केन्द्र मान सकता हैं । इसी प्रकार वह इस वात के लिए 
भी रक्‍तन्त्र हैं, कि किसी दिशा में अ।वागमन का क्षेत्र कर रह 
आर किसी में आप । 


गमवायमन का पारसाण कास, माल, हाथ. फट, इच दे ऋर + 
भा कर सकता है अर इस तरह भा कर सकझूता 
दिशा घअमक दंश, मदश, नयर, ग्र/म, एहाइ, दत्त, तन ऋाडे ने 


च न्‍ पथ श्ट् 
आगे नहीं जाऊँया । श्थत्रा इस काह मी अत मचा हे, क्र में 
माने हुए अमुक केन्द्र स्थल से अनक दिया मे इतने दिस या इनने 


समय मे पदल अवबवबा अनक शहद मे दिदनी दर नह जा सझ 
उसस 'घ्याय नहा जाउंया। टसे बच्छ ज्सिक्नी जसी 29228 


ह्डर नहा गा अल स्वीकार >> सील 
पहडस तरह से इक नस द्रव स्वीछार कर सकता हैं- ४ 
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यह ज्त स्वॉकार करते हुए जो व्याके गमनागमन की सीमा 
जितक भा कम रखेया, उसका त्रत उतना ही आपैक प्रशस्त 
हागा आर उसके मूल ब्रतों को भी आपिक लाम पहुँचेगा । झ्न्स 
लिए जहा वक सम्भव हो, दिकृपारमाण बत स्वीकार करते हुए 
मयादा में गमरनागमन का क्षत्र कम हां रखना अच्छा हूँ । 


दिकूपारमणाण त्रत प्वीफार करते हुए, अपनी स्थिति, आव- 
ए्यकता कथा शक्ति का विचार अवश्य कर लेना चाहिए. और 
जतनयनवाह के लिए जितना क्षेत्र गमनागमन फ्ले लिए रखना 
आवश्यक है, उतने क्षंत्र के सिवा शेप छत में यमन गमन करने 
की त्याग करना चाहिए । केत्रल लालसावश गमनागमम के लिए 
आपके छंत्र सीया म रखना उ।चव नंद | 


दिखुपरपाण ब्रत जीवन भर के लिए ही स्वकार किया 
जाता हैं | केक्ल अहो रात्री-या कम समय के लिए की यह 
गमनायमन को मर्यादा की गणना दसके त्रत मे होगी । 
दिकुपारमाण ब्त स्वीकार करनेवाले को झत्ति का संकोच ओर 
उ॒यस्त का त्याग करना पड़ता हे। बिना ऐश किये इस अत को 
रक्षा नही ह। सकती । इस त्रन की रक्षा के लिए समय पर त्रत 
> को हाने भी सहन करनी पड़ती है । उदाहरण के लिए 
किता। दकपरिमाण अतवारी का कोई वस्त या आमसपण मनप्य 


पर पक्ष या देव उठा ले यया अथवा पवन स॑ उड गया | वह 


१७ दिकू्‌ परिमाण लत 


वख या आमृपण ऐसे स्थाव पर रखा या पडा हुआ है, जो उस 
त्रतधारी द्वारा मयादा में रखे गये क्षेत्र से वाहर है । यद्यपि बह 
ब्रत्रधारी श्रावक अपने उस वस्त्र या आभूषण को पडा या रखा 
हुआ देख रहा है, फिर भी वह उस वच्र या आभूषण को लाने 
के लिए नहीं जा सकता । क्योके जिस स्थान पर वच्र या 
आभूषण हे वह स्थाव उस ब्रतघारी द्वारा मर्यादित छोत्र से दाहर 
हैं । यह वात दूसरों हैं. कके वह वच्र या आभृषण जिस तरह 
से गया था उसी तरह, अथवा किसी दूसरी तरह मर्यादेत 
क्षेत्र मं आ जावे ओर वह त्रतधारी श्रावक अपनी उस 
चीज को ले ले. लोफेन उस च्रीज को लाने फे लिए वह अपनी 
मसयेदि के ज्ञेत्र से वाहर कदापि नहीं जा सकता ओर यादि 
जाता हैं, तो वह अपना त्रत वोडता है । इस प्रकार इस त्रत 
का पालन करने में कठिनाइयों भी सहनी पड़ती हो । परन्तु 
जो उन कठिनाइयों का सहता हे, जो अयनो चृत्ति का संकोच 
करता है आर जो ममत्व का त्याग करता हैं, वही इस ब्रत 
का पालन करने भें समर्थ हो सकता हैं । साथ ही यह भी 
हैं कि जो इस तब्रत का पूरी तरह पालन करता हे । उसकी चृत्ति 
भी संकबित होती जाती हूँ तथा उस में ममत्व-याग की क्षमता 
भी बढती जावेगी । 


दिक पारियाण व्रत के आतिवार 


रा थैंकर भगवान ने दिकपारिमाण ब्रत के पंच अविचार 
र्‌ बताओ हूँ, जो जानने योग्य है किन्तु आचरण काने 


योग्य नहीं है । श्रश्व होता है कि आपिचार कहते किसे है ? इस 
म्श्व का उत्त यह है, कि जो त्याग किया जाता हे, उस त्याग 
का पालन करते हुए असड्ू विशेष से परिमाण की धाराओं में 
पारिबर्तर होकर जो सखलना होती है, उसको सामान्य और विशेष 
भेद के कारण आतिक्रम, व्यतिक्रम, आतिचार और अवाचार इन 
चार भातें में विम क किया गया है। किसी मी त्यागे हुए कार्य 
या पदार्थ के विषय में परिणामों में मलिनता आवा और उस कार्य 
या पदार्थ को अपनाने का मन में सेकल्प करवा, यह आिक्रम हैं । 
उस मन के संकल्प को मूर्च स्वरूप देने का प्रयत्न करना-सामग्री 
जुटावा आदि-व्यात्क्रिम कहा जांचा हे । इस तरह के प्रयत्न मे 


क्् 


१९, दिकपरिमाण बत के अतिचार 





मूर्छित होना ओर ऐसा कार्य करना कि जिससे व्रत का भंग 
समाव हो जाय, अतिचार कहलाता हे | आर उस त्यागे हुए कार्य 
को कर डालना, अथवा त्यागे हुए पदार्थ को स्वीकार कर लेना 
तथा इस तरह त्रत भंग कर डालना, अनाचार है । आतिचार की 
ः शुद्धि तो ग्रायश्चित्त लेने एवं पुनः त्रत स्वीकार करने से ही होती 
है. लेकिन अनाचार, आतिचार के पश्चान्‌ होता है, इसलिए म्यवाद 
ने आतिचार का रूप बता कर ब्रतघारी को इस वात वीं साद- 
धानी दी हे, कि इन आतवैेचारों को समझ कर इब से बचते रहता 


् 


चाहिए, अन्यथा कर्मी अवाचार होना आर ब्रत का दृद जान 
स्वाभाविक है । भगवान ने, आनन्द आादे श्र 
करके पत्यक त्रत के आतिचार बताये है | इस उद्िक्षणरयिम्ण हक 


फे भी भगवान ने, पार्च अतिचार कहे है, जिदिक् नान हाल विन 
पारमाणातिक्रम, अप: दिशि पारिमाणानिक्रर, तउक्षत्षद्नी गर्िि- 


णातिक्रम, क्षेत्र ध्ाद्द आर स्पातिग्नंश 6 / हरवर्न दाव्क क लए 


यह आवश्यक है, कि इन अपउ्च्रार को ज्ञान ऋह्न इनसे 
बचता रहे । 








ही 
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दूसरा आतिचार अबः दिशि पामिणा।तक्रिम है । नीची दिशा 
के लिए किये गये परिमाण का जान वक्त कर नही, किन्त भूल या 
असावधानी से उल्लेघन ह।जाय, वह अधः दिशिे पारिमाणातिक्रेम हैं 

तासरा अतिचार तिर्यकादीशि पारमाणातिक्रम है । तियक 
दिशा-पूर्व पाश्चिम आदि के लिए यतनायमन का जो पारिमाण किया 
है, उम्र पीरिमाण का भल या असावधानी से उल्लंब्रन करना 
तियकड्ञिशि पारिमाणातिक्रम हूँ । 


चांथा अतिचार क्षित्रइंद्धि ह । इस आतिचार का अर्थ यह हें, 


/ ७ [8 


' ४ एक दिशा के लिए की गईं सीमा को कम' करके .उत्त कम की 
गह सीमा को दूसरी दिशा की सीमा में जोड कर दूसरीदीशा की 
सीभाबढ्ा लेबा ।उदाहरणके लिए, किसी व्यक्तिने त्रत लेते समय 
पूर्व दिशा में गमनागमन करने की मयादा ५० कोस की रखी हैं 
परन्तु कुछ दिनो के अनुभव के पश्चात उसने सोचा, कि मुझे पूर्व 
दिशा में ४० कोस जाने का काम वही पडता हे और पाश्चिम दिशा 
में मुझ सामा मे रखी गई दसरी से आधिक जाना हे । इसालीए 
पाश्चम दिशा के लिए रखे गये ५० कोस में कुछ कोस कम करके 
पाश्चम दिशा की मर्यादा में वढा दूँ । इस तरह सोच कर यादि 
कोई व्याक्ते अपना म्यादित क्षेत्र ऊपर बताई गई रीतिसे वढाता 
है, ता यह क्वत्रद्मद्धे आतचार हैं । यद्यपि ऐसा करने में उसने 
एक दिशाका क्त्र घटा दिया है, किर भी आतचार हैँ | क्योंकि 


न >> ७ 


ज्ज््ल 


दिकपरिसमाण त्त के अतिचार 


अप 


बे 
ही । 
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उसको अपना मर्यादित क्षेत्र घटाने का अधिकार तो है, लोकिन 
दिशा विशेष के नाम पर जो मर्यादां की गईं हैँ, उस मर्यादित छत ' 
में वृद्धि करने का आधकार उसे वहीं है । इस कारण एक ओर का 


छोत्र घटा कर उसके बदले दूसरी ओर का क्षेत्र बढाना, त्रत की 


अपेक्षा होने के कारण आतिचार है । ह 


पाँचवाँ आतचार स्पार्वश्नेश है। क्षेत्र की मयादा को भूल कर 
मर्यादत क्त्र से आगे वढ जाना, अथवा 'मे शायद्अपनी मर्यादित 


[4 


क्षेत्रकी दरी तक तो चल चका होर्जेगा' ऐसा विचार होवेके पश्चात्‌ भी 


कस # ५ 


निर्णय किये बिना आगे बढ जाना. स्मूनिश्रंश आर्तचार हे । 


टन पंच आतिचारों को समझ कर ब्त की रक्षा के लिए ड्रन 
आतिचारों से बचवे रहना चाहिए। ऐसा करनेवाला व्याकि ही, 
दिकूपरिमाण जत का पूरी तरह पालन कर सकता है आर मल 


ब्रता में गुण उतपन्न कर सकता है । 


उपभोग-परिशोग-पारिमाण ब्रत 


ही गुण बतों में से दूसता और आवक के बारह व्रत 
में से सातवोँ त्रत उपभोग परिमोग-पारिमाणत्रत हैं 
दिकृपरिमाण त्रत धारण करने के पश्चात्‌ इस सातवे त्रत को 
धारण करने की क्‍या आवश्यकता हे, यह बताने के लिए कहा 
गया है, कि पाँच सूल त्रत धारण करनेवाले श्रावक के लिए, उन 
ब्रतों की रक्षा एवं उनकी द्वाद्दें के उद्देश्य से, झ्ात्ति का संकोच 
करवा आवश्यक है। शाततिका संकोच करने के लिए ही दिकूपरि- 
माणत्रत स्वीकार किया जाता हे, लोकिन इस ब्रत के द्वारा मर्यादित 
क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र एवं वहाँ के पदार्थादे से ही निश्वति होती 
है, मरयादित क्षेत्र में रहे हुए पदार्थों का उपमोय-पारिमोगि उसके 
लिए सर्वथा खुला हुआ हैँ । मर्यादित क्षेत्र में रहे हुए पदार्थों के 
उपभोग-पारिसोग की कोई सीमा मर्यादा नहीं हे, जिससे जाविन 
अनियागरत रहता हे और जिसका जीवन आनियामीत हे, उसके 


०३ डप्मोय-परिभोग-परिमाण बत 


मूल त्रत भी निर्मल नहीं रह सकते । इस वात को दृष्टि में रख 
कर, ही यह सातवाँ त्रत बताया गया हैं । इस ब्रत के स्वीकार 
करने पर, छठे त्रत द्वारा म्यादित क्ेत्र में रहें हुए पदाथा के 
डपसोग-पारिसोय की मयदि हो जातो ह अर इस प्रकार इंति का 
संकाच होता है । 


८४. 


जीवन-निर्वाह के लिए अथवा शारीरिक सुख के लिए, पदार्थों 
का सेवन करना उपभोग्र-यरिमोग कहलाता हैँ । जो बत्तु एक ही 
वार काम में लाई जा सकती है, एक वार काम में आ चुकवे के 
पश्चात्‌ तत्काल ण समयान्तर में पुनः काम में नहीं लाई जा 
सकती, वह चीज उपसोोस्य मारी गईं है । ऐसी चीज को काम 
में लना उपभोग कहलाता हैँ । उपभोग किसे कहते हे, यह बताने 
फे लिए टीकाकार कहते है--- 


उपभागः सक्द्भोंगः सचासनपानानलपनादैनां । 


टीकाकार का फहना है, कि जो एक वार भोगा जा चकने के 
पश्चात फिर ने भोगा जा सके, उस पदार्थ को सोगना-काम में 


े 


लेना-उपभोग है । जसे एकचार जो भोजन खाया जा ॒का हे, या 
जो पानी एक वार पिया जा चका है. वह भोजन पानी फिर खाया 
ण्था नही जा सकता । अथवा अंगरचना या विलेपन फी जो बचत 


अन्य, 


श़्झ चार झाम मे झा है, पह फर काम मे चहा था सकता | 
श्मा तरह जा ता 
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रफामय आ 


रजं 


मं | ( 


न 


ने के पश्चास 


6+ | 


उपसोग-परशिमोग-पारिमाए ब्रत 


ही गुण ब्रतों में से दूसता ओर आवक के वारह त्र्तों 
में से सातवाँ त्रत उपभोग परिमोग-पारिमाणतत हैं 
दिकृपरिमाण ब्रत धारण करने के पश्चात्‌ इस सातवे ब्रत की 
धारण करने की क्‍या आवश्यकता हे, यह बताने के लिए कहा 
गया हे, कि पाँच सूल त्रत घारण करनेवाले श्रावक के लिए, उन 
त्रतों को रक्षा एवं उनकी झद्धि के उद्देश्य से, झात्ति का संकोच 
करना आवश्यक है। शझात्ति का संकोच करने के लिए ही दिकृपरि- 
माणत्रत स्वीकार किया जाता हे, लेकिन इस ब्त के द्वारा मर्यादित 
क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र एवं वहाँ के पदाथीदे से ही निश्वति होती 
है, म्यादित क्षेत्र में रहे हुए पदार्थों का उपसोग-पारिभोग उसके 
लिए सर्वेधा खुला हुआ है । मर्थादित क्षेत्र में रहे हुए पदार्थों के 
उपभोग-पारिमोग की कोई सीमा सयदि। नहीं हे, जिससे जीवन 
अनियामीत रहता है और जिसका जीवन आनियागत है, उसके 


०३ उपभोग-परिभोग-परिमाण घन 


मूल त्रत् भी निर्मल नहीं रह सकते । इस वात को हष्टि में रख 
कर ही यह सातवाँ त्रत बताया गया हैं. । इस अत के स्वीकार 
करने पर, छ्ठे त्रत द्वारा मर्य्यीदित क्षेत्र में रहे हुए पदार्थों के 
उपभोग-पारिसोग की मर्यादा हो जातों ६ ओर इस प्रकार इति का 
संकोच होता है । 

जीवन-निर्वाह के लिए अथवा शारीरिक सुख्ध के लिए, पदार्थों 
का सेवन करना उपभोग-परिगोग कहलाता है । जो बर्तु एक ही 
बार काम में लाई जा सकती है, एक वार काम में आ चुकने के 
पश्चात्‌ तत्काल या समयान्तर में पनः काम में नहीं लाई जा 
सकती, वह चीज उपभोग्य मानी गंई है । ऐसी चीज को काम 
में लेना उपभोग कहलाता हे । उपभोग किसे कहते है, यह वत्ताने 
के लिए टीकाकार कहते है--- 

- उपभोग: सक्षृद्धोग! सचासनपानानुलेप्नादनां । 

“टीकाकार का कहना हैं, कि जो एक वार भोगा जा चुकने के 
पश्चात्‌ फिर न भोगा जा सके, उस पदार्थ को सोगना-काम में 
लेना-उपभोग है । जसे एकबार जो भोजन खाया जा चुका हे, या 
जो पानी एक बार पिया जा चुका हे, वह भोजन पानी फिर खाया 
पिया नहीं जा सकता | अथवा अंगरचना या विलेपन की जो वस्तु 
एक बार काम में आ चुक्को है. वह फिर काम में नही आ सकती । 
इसी तरह जो जो वस्नु एक वार काम मे आ इुकने के पश्चाम्‌ 


जा 


सीन भुण शत 


है 
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किर काम में नही आती, उन वह्तुओ को काम में लेना, उपभोग 
कहलाता हैं । इसके विरुद्ध जो वस्तु एक वार से अधिक बार काम में 
ली जा सकती हैं, उस वस्तु को काम में लेना, परिणोग कहलाता 
हैं। पस्मोग किसे कहते है इसके लिए टीकाकार कहते हँ-- 
पारिभोयरतु एुनर्पुनः भोग्यः स चासन शयन वसन वनितादियां । 


टीकाकार कहते हें, कि जो बात फिनकिर भागी जा सके, 
उसको भोगवा, परिभोग है । जेसे आसन, शेया वरत्र, वनिता आदि | 


ब्क 


उपभोग पारिभोग की व्याख्या इस तरह भी की जा सकती है, 
कि जो चौज शरीर के आन्तरिक भाग से भोगी जा सकती हैं, . 
उसको भोगना उपभोग है और जो चीज शरीर के बाहरी भागों से 
भोगी जा सकती है, उस चौज को भोयना परिभोग हे | ऐसी उप- 
भोर्य और परिसोग्य वस्तुओं के विषय में यह मर्यादा। करवा, ।कि 
में अमुक-अगुक वस्तु के सिदया शेष वस्तुएँ उपभोग पर्मिय में 
नहीं लूँगा, उस मयादा को उपसोग परिभोग पास्माणत्रत कहा 
जाता हैं । इस उपभोग पारिमोग पारिमाण अत का उद्ढेश्य है, शारी- 
रिके आवश्यकताओं को मयादित करना | जिसकी शारीरि 
आवश्यकताएँ जितवी आधेक होंगी, उसको अपनी आवश्यकताएँ 
पूरी करने के लिए उतनी ही अधिक ग्रह्मति करना पड़ेगी ओर 
उतना हो आधिक पाप करना पड़ेगा । इसके विरुद्ध जिसकी 
आवश्यकताएँ जितनी कमर होंगी उसे उतनी ग्रश्मत्ति मी नहीं करनी 
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रण उपभोग-पारिभोग-एारिमाण बत 


हे 


पड़ेगी, वह दूसरे धर्म-कार्य के लिए समय भी बचा सकेगा, और 
आधेक पाप से भी बचा रह सकेगा । ' 


यद्यपि शरीरधारयों के लिए भोजनांदि वस्त का उपभोग 
पारभोग आवश्यक माना जाता हैं, लोकेत गह उपभोग पारिसोग दो 
कारणो से होता हे । एक तो रक्षा के जिए-अनिवायं 
आवश्यकता मिटाने के लिए-और दूसरा आनिवार्य आवश्यकता के 
बिना ही, केवल शारीरिक सुख के लिए । यावी विपषयजन्य सुख 
प्राध्ि के लिए । इन दोनो कारणों में से, दूसरे कारण से किया जाने 
वाला उपभोग-पारश्माग सर्वथा त्पागना चाहिए ओर आनतिवार्य 

रण से किये जाने वाले उपभोग पारिभाग, यानी शर्रर रक्षा के 
लए जो आवश्यक है, उसके लिए यह मर्यादा करनी चाहिए, कि 
म॑ शररर रक्षा के लिए केवल अमुक-अमुक पदार्थ का ही उपभोग 
परिसोग करेगा, शेष का नहीं। इस अकार इस ब्रत का उद्देश्य, 
विषयजन्य सुख के लिए पदार्थों का उपभोग पारिमोग यथाशाक्रि 
सर्वथा त्यागगा और शरीर-क्षा के लिये उपभोग परिभोग में 
लिये जाने वाले पदार्थों की मयादा करना हे । 


: उपभोग में आनेवाली वस्तुएँ, प्रधानतः अशन, पान, खाद और 
स्वाद्य इन चार भागों में विभक्त हैं । जिन वस्तुश्नों का शर्रर-रक्षा 
के लिए खाना आवश्यक माना जाता हैं, अथवा कुधा मिटाने के 
लिए जो चीजे खाई. जाती है, उन चीजों की गणना अशन में है | 


हु 


तीन गण ब्त ४५६, 


अशन से मतलब पूर्ण भोजन हे । छ्षुधा मिटाने के लिए पूर्ण भोजन 
में खाये जानेवाले पदार्थ अशव कहलाते हैं । 

जो वसतएँ दाँतों से चावे बिना ही पी जाती हैँ, उन पंय 
वस्तुओं का पीना पान! कहलाता है । जो वस्तु उपभाजन यानी 
नाश्ता के रूप में खाई जाती हैं, उनकी गणना खाद्य में हैं आर 
जो वस्तुएँ केवल स्वाद के लिए अथवा मुँह साफ करने के नाम पर 
खाईं जाती है, जिनसे पेट नहीं मरता है, छ्ुधा शान्त नही होती 
है, फिर भी शौक के लिए खाईं जाती हैं, उतकी गणना रवाब 

हे । 

है 


_उकवमा 
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ए 
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अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य में विशेषतः - कोच-कॉनसी चीजे 
त्याज्य हैं, यह बताते हुए कहा गया है, कि अशब में. आलू, मूला. 
काँदा, लहसुन और मांस # आदि अष्ट पदार्थ त्याज्य हैं । पेय 
पदार्थों में मांस मादिरा आदि त्याज्य हैं । खाद्य यानी फलादि में 


# श्री रलप्रभवरि ने जज ओसवाल समाज की स्थापना की थी, 
तब सर्व प्रथम मांस मादिरा का त्याग कराया था। तब से ओसवाल 
जेन समाज मांसाहारी नहीं है, और अभी भी जाति को यह वियम है 
कि कोई भी ओसवाल मांसमक्षण या मादरापाव न करे । इस मकार 
वर्तमान समय में जन धर्मी कह लाने वाले लोगो के घरों मे मांस मा्दिरा 
का सेवन तो प्रायः नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों के घरों मे 
भी आजकल ऐसी अष्ट चीजोंको काममे जियाजाने लगा है जो प्रकार 


है 


श्७छ. - डउप्नोग-परिभोग-परिमाण बत 


गुलर, बड़, पीपल, पिले गृ, अजीर आदि वे फल त्याज्य है, जिनमें 
बीज बहुत होते है और त्रसजीष मी उतन्न हो जाते हैं । इसी 
प्रकार स्वाद में भी वे वस्तुएँ त्याज्य हैं, जो ऊपर बताई गई चीजों 
से मिलती जलती हैं । मतलब यह, कि आवककों ऐसा अशन,पाव 
खाद्य और स्वाद्य सर्वथा त्याग देना चाहिए, जो लॉकिक दृष्टि से 
निन्‍्ध तथा लोकोत्तर दश्सि महापापयुक्त हो ओर ऐसे अशन , पान, 

' खाद्य और खाद्य द्वारा ही जीवन का निर्वाह करना चाहिए, जो 
लोकिक दष्टि से निन्‍्ध तथा लोकोत्तर दष्टि से महापाप पूर्ण न हो । 
साथ ही जो ऐसा हो, कि जिसके विना जीवन का निर्वाह नहीं हो 
सकता, जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद हो ओर प्रकृति को 
सालिक वनानेवाला हो । 





तर समांस मदिरा ही है । उदाहरण के लिए रोग मक्त होने के लिए 
अथवा शरीर को सशक्त बनाने के लिए उन अंग्रेजी दवाइयों को खाना 
पीना, जो मांस और मब्रि की ओेणी में है । अंग्रेजी दवाइयों में प्राय: 
अष्ट पदार्थों केसत अथवा शराब आदि का सांमिश्रण रहब्ना ही हे, 
ओर कई दवाइयां तो ऐसी होती है, कि जिनका नाम यह स्पष्ट निर्देष 
करता हे, कि यह दवा ऐसी है, जो आ्रवक के लिए किसी भी दशा 
में खाने या पोने के योग्य नहीं हे। जेसे कॉडलीवर" आइल, 
एग्वाएणन जा हेमोग्लोवपिन सि०९७0०९0०० 7 बकरे 'का लीवर 
609/8 [एक और बन्दर का गिलेशड रथ ०प7००७ (87१- 28७, 


हे 


पा 
जि 
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सा आहार-सयम्र श्रावक के लिए जनदर्शन भें बताया गया 
») हर ह ५ 
हँ, लगभग वेसा ही आहार-संयम अन्य दर्शवकार भी बताते है । 
ज हक े पक ५ ६ / कप /ा 
से गीता में तीन प्रकार की अकृति बताते हुए कहा गया हे, कि 
किस गक्वार्तवाला कंसा मोजन करता है, अथवा केसे भोजन से केसी 
प्रकृति बनती है | सत्तांगण, रजोगुण, और तमोगुण का रूप वताकर 
रे ५ हक कक वे ८५ हे ॥ शक 
त्रिगुणातीत होने का उपदेश दिया गया हैँ तथा यह कहा गया हैं, के 
यदि कोई व्याक्ति त्रिगुणातीत नहीं हो सकता है, तो उसके लिए 
सात्विक प्रकृति की अपेक्षा राजस मकृति ओर राजसप्रक्वाति की अपेक्षा 
तामस ग्रक्ृति त्याज्य हैं | इस प्रकार इस कथन द्वारा उत आहारका भी 
2 [4 हे न शा ० 3 3 
निषेध किया गया हे, जो राजस या तामस पक्नति बनाने वाला हैं । 


क्ॉनसा भोजन किस बरकृति का उत्पादक या पोषक है, यह 
बात ग्रन्धों में विस्तारपूर्वक बताई गईं है। अन्धी में कहा गया 
हैं, कि जिससे वल, उत्साह, आयु और सहनशीलता की झादे 
हो, जोरसमय स्निग्ध स्वादयुत एवं थातुपोषक हो, वह आहार 
सालिक हैं । जो कड॒आ, खट्टा, क्षारयुक्त, ऊष्ण ओर दाहक 
हो तथा जो अहंकार की इद्धि करे, वह आहार राजस है। जो रस- 


आदि | ऐसी भ्रष्ट चीजो का उपयोग विशेषतः आलस्य अथवा परि- 
स्थिति का ज्ञान न करके आरम्भ समारम्म छोड बैठने या उससे बच 
ने के नाम पर होता है, लेकिन इस प्रयल में अल्प पाप के बदले महा: 
पाप हो जाता है ओर श्रावक के लिए पहले महापाप ही त्याज्य है | 





ए्ण्‌ उपभोग-परिभोग-परिमाण जत 
हनी मील की लक .भााअमअअाारआअााअाााभरंअभएधध_५धध्एस्जभाए्एएएएए 


हीन, उच्छिष्ट, बासी तथा विगड़ा हुआ हो आर जो क्रोधादि का 
उत्पादक हो, वह आहार तामस हू । 


भोर्जन से, मव, वाणी और स्वभाव का पूर्ण सम्बन्ध है । जो 
जैसा भोजन करता है, उसके मन, वाणी और स्वभातर में वेसा ही 
सद्गूण या दर्गुण आता है । व्यवहार में भी कहावत है कि जता 
आहार होता है, वेसा विचार, उच्चार और व्यवहार भी होता है ।! 
इस श्रकार आहार पर संयम रखना आवश्यक हे ओर ऐसे आहार 
से बचे रहना भी आवश्यक है, जो विक्वाति उत्पन्न करनेवाला हैं 
जिसके लिए महान्‌ पाप हुआ या होता हे ओर जो लोक से निन्‍य 
माचा जाता हे । 


“आावके को यथा सम्भव सावित वस्तु भोगने का त्याग करना 
चाहिए। सचित का अर्थ हे सजीव, यानी जाव साहित। जिसमे 
चित शक्ति माजूद है, उसे साधेत कहते है, ज॑से कचा हरा साग, 
विना पीसा हुआ या बिना पकाया हुआ अन्न और जिनमें अंकुर 
उत्पन्न होने की शक्ति हे, वे बीज । इसी प्रकाराबिचा पकाया हुआ 
या असंसक्ृत पार्नी भी साबित है। आ्रावक के लिए उचित हें, 
कि जहां तक भी सम्भव हो, ऐसे अशव, पान, खाद्य और स्वाद 
का त्याग करना चाहिए, जो साचित हो । यद्यपि ऐसा न करने- 
वाला आवक अआ्रवत्व से नहीं गिरता हे, लेकिन साचित का त्या+ 
करना, श्रावक्त्व को मशस्तता देगा है । इसलिए जहाँ तक हो 
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सके, श्रावक को सावेत आहार का त्याय करना चाहिए । सचित 
का त्याग करने मे, आवको को किसी वड़ी कठिवाई का सामना भी 
नहीं करना पड सकता । क्योंकि शहस्थ आवक सब साधन 
सम्पन्न होता है, ओर जब तक उसने आरम्मजा हिंसा को नहीं 
त्यागा है, तव तक उसके लिए भोजन पानी पकाने यावी अचित 
बनाने का भी निषेध नहीं हे । वल्कि शास्त्र में भी जहाँ श्रावक के 
भोजनादि का वर्ण॒व हे, वहाँ यह स्पष्ट कहा गया हे कि-- 
असर पाणं खाड़मं साइमं उवक्‍्खडावेई उवक्‍्खडावेईत्ता । 


अ्थात्---अशन, पान, खाद्य ओर स्वाद्य निपजा कर यानी 
बना कर भोगा | 


इस अकार आ्रावक, भोजन पानी आदि को अपने उपभोग में 
लाने के योग्य घनाने में स्वतन्त्र है। इसलिए श्रावक को- अपना 
आवकत्व ग्रशत्त करने के लिए जहँ। तक भी सम्भव हो, साचित 
अशन, पान, खाद्य ओर स्वाद्य का त्याग करना उचित हैं । 

साधारणवया, श्रावक्र का खान पान सादा आर साल्िक ही 
होना चाहिए। इस उपभोग परिमोग पार्माणत्रत का उद्देश्य भी 
यही है, कि आवक ऐसा ही भोजन पानी अपने काम में ले जो 
सादा साबिक ओर जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक हो, तथा 
ऐसा भोजन पानी आदि त्याग दे, जो विकारी ओर साम्विक 
प्रकृति का नाश करने वाला हो । सातवाँ त्रत स्वीकार करने वाल 


३१ उपभोग-पारिभोग-पारिमांण घत 


श्रावक को यह वात दृष्टि में रख कर ही खान पाने विपयक 
मर्यादा करनी चाहिए ओर जो लोग एक दम से स्घाद के लिए 
किया जाने वाला या साचित खान-पान नहीं त्याग करते, उनको 
अपनी शाक्ति अनुसार मयदिा करके अपवी असीम लालसा सीमित 
कर देवी चाहिए | लोकेन ऐसे श्रावक का भी ध्येय यहीं रहना 
चाहिए , कि में स्वाद के लिए किया जानेवाला या सचित खान 
पान का पूर्ण त्यागी वर्नें ओर इस अकार इस सातवें ब्रत का 
उद्देश्य पूर्ण करूँ । ' 


खान पान में आनेवाले पदार्थों की तरह उन दूसरे पदाथों 
के विषय में भी मर्यादा करनी चाहिए, जो उपभोग में आते है । 
इसी तरह पारिमोग में आनेवाले पदार्थों के लिए भी यह मर्यादा 
करनी चाहिए, कि में अमुक अमुक परिमोग वरतुओ के सिवा 
दुसरी वरतुएँ पारिमोग में न लूँगा । इस प्रकार की जानेवाली 
मर्यादा में केवल उन्ही वस्तुओं की छट रखना उाचित हे, जिनका 
पारिमोग जीवन-रक्षा के लिए आर्ववार्य हँ । 


पारिसिस्य--पदार्था में उन. सब पदार्थों की गणना हे, जो 
शरीर को स्वच्छ, सुन्दर, सुवासित या विभूाषित बनाते हैं, अथवा 
_ जो शरीर को आच्छादित रखते है या शरीर के लिए आनन्द दायी 
माने जाते हैं । दातुन करना, मुँह धोना, तेल उबटन लगाना, 
स्वाव करना, वत्वामप्रण॒पारधान, पृष्पमताल धारण करन 
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केशर इत्र आदि सुगान्धित द्रव्य का विलेपन करना, छात्रा 
लगाना, जता पहनना, रथादि वाहज पर बैठना, आसन शेया का 


उपयोग करना आदि कार्मो की गणना पारिसिग में है । संक्षेप में, 
* आणेच्िय, ओजेब्रिय ओर स्पशेन्द्रिय द्वारा अनेक वार भोगी जाने- 
वाली चीजों को भोगना, पारिभांग है । कई वस्तुएँ ऐसी हैं, |कि 
जिनका भोगना उपभोग में सी मादा जा सकता है और पारिसोग 
में भी, लेकिन किसी में भी मान कर उन सव वस्तुओं को भोंगने 
का त्याग करना चाहिए, जिनके भोगे विचा भी त्तधारी अपना 
कार्य चल्ना सकता है, जीवन निर्वाह कर सकता है, ओर उन 
वस्तुओं की मर्यादा करनी चाहिए, जिनका भोगना त्रत्थारी अपने 
लिए आनिर्षाय मानता है । यानि यह ग्राविज्ञा करना चाहिए, कि 
मैं उपभोग और परिमोग में आनेवाली वह्तुओं में से अमुक 
अमुझ चहतु सर्वथा न भोगूगा, अमुक वस्तु इतनी बार से आवेक 
बार काम भे-वहीं लाऊँगा, इतने समय से पूर्व या पश्चात को 
बनी हुई चीज का उपयोग नहीं करूँगा, अमुक समय पर ही 
अमुक वस्तु काम में दूँगा उसके पहले या पाछि काम भें न लूँगा, 
ओर अमुक वस्तु इतने समय तक ही काम में दूँगा, इस समय 
के पश्चात्‌ काम में न लूँगा । इस तरह वस्तु के उपभोग और 


पारभोग के लिए, द्रव्य क्षेत्र और काल से मयादा करने का नाम 
ही उपभोग परिसोग पारिसाण त्रत है । 


३३ उपभोग-पारिभोग*्पारिमाण व्रत 


उपभोग और परिसोग में आनेवाली पत्तुओं को, शाख्रकारों 
में २६ बोलों में संत्रह कर दिया है | प्रायः वे सभी उपभोग्य 
परिभोग्य वस्तुएँ इन, २६ बोलो में आ गई हैं, जिनका उपयोग 
करना जीवम के लिए आवश्यक माना जाता हैँ । ३न २६ बोत्तों 
का आधार मिल जाने से त्रत लेनेवाले को बहुत,सुगमता होती 
है ।बह इस वात को समझ जाता है,.कि जीवन के लिए प्रधानतः 
किव किन वस्तुओं का उपभोग परिसोग आवश्यक हैं, ओर यह 
सममभने के कारण वह वैसी चीजों को मयादा में रखना नहीं 
भलता, जिससे उसे किसी समय क्ाठताई का सामना नहीं करना 
पडता | शात्रकारों द्वारा बताये गये वे २६ बोल नाचि दिये 
जाते है । ८ 


( ? ) डल्लाणिया बिहि पारिमाण:--मनुप्य जब ग्रावःकाल 
उठ कर शाचादे से निशृवत्त हो हाथ मेँह पाता है, तब उसे गीले 
हाथ भुह पोछने 'के लिए वस्र 'की शआावश्यकता: होती है 
वतमान समय में ऐसा वच्र  र्माल, ,टवाल आदि कहा जाता 
हैं । ऐसे वल्न की मर्यादा करना । की 2] 


. कई लोग ऐसा वत्त्र रखनी शोके या फेशन में मानते 
एरन्‍्तु वाल्तव में एसा वत्र जीवन-सहाथिका' सामाग्रैयों में. से एक 
है । हाथ मुंह पाछने के लिए अलग वख्र'न रखकर ' पहने हुए. 
कड़ा से अथवा अस्वच्छ वस्त्र से हाथ' मुँह आदि :पोंछना. हानि- 
नई हैं। ऐसा करने से या तो पहल्ने हुए वरत्र॒ खराब" होते है, 


ट 


नी 


न मस्तक को स्वच्छ तथा शविलर रखने से बुद्धि विकासित होती 
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अथवा मालिन वस्र के परमाणु शरीर में प्राविष्ट कर रोग उत्पन्न 
करते हैं| इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि ते हाथ मुँह आदि पोंछने 
के लिए एक विशेष बस्र रखना उचित हैं ।'वह वल्र कैसा हो, 
यह वात आनन्द आवक के वर्णन से अकट हैं । आवन्द श्रावक ने 
इस सातवें ब्रत के सम्बन्ध भें जो मर्यादा की थी, उसमें उतने 
हाथ मुँह पोंछने के लिए ऐसा वस्र रखा था, जो रंगान आर सुवासित 
था तथा जिसके स्पर्श से आलस्य उड्कर रफूर्ति आती थी। 


( २ ) दन्वव्रण विहे परिमाणर--रात के समय सोये हुए 
मनुष्य के मुख में, खासोचूएत के वायु द्वारा जो विकारी प्दूयत 
एकत्रित हो जाते हैं, उनको साफ करने के लिए दन्तफावन किया 
जाता है । उत्त दन्‍्तवावव से सम्बान्वित पदार्थों के विषय में 
मयादिा करना दनन्‍्तवण विहि परिमाण कहलाता हैं । 

( ३ ) फल विहि परिमाण:-दातुन् करने के पश्चात्‌ मस्तक 
ओर बालों को स्वच्छ तथा शिल्र किया जाता हैं । ऐसा करे 
के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उनके सम्बन्ध 
में,म्यादा करता फल विहि परिमोंण कहा जाता है ।#॥ 
“है 'ओर विकार शान्तर रहते हैं, .लोफिन आजकल के अनेक ववयुवक 
मस्तक को संबच्छ शान्त रखने के लिए शक्तिवर्द्ध। फलोके बदले 
अंग्रेजी पेएट प्रेल आएंदि ऐसी ल्वीजों को उपयोग करते हैं, जिनसे 
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( 9 ) अभ्यगण विहि पारिमाण।-त्वचा सम्बन्धी विकारों 
को दूर करने ओर रक्त को सभी अ्व॑यर्वों में पूरी तरह संचारित 
करने के लिए जिन तेलादि दहब्यों का शरीर पर भर्दव किया 
जावा है, उन द्वव्यों की मयादा करना अभ्येगण विहि पारिमाण हैं। 

(४ ) उपटण:--पारिसाण विहि शरीर पर लगे हुए तेल की 
चीकट तथा मेल को हटाने और शरीर में स्फूर्ति तथा शाक्ति लाने 
के लिए उवटन ( पांठी ) लगाया जाता है । उसे उबटन के 
सम्बन्ध में सयादा करना । 

. (६ ) मज्कण विहि पाश्माणः-इस बोल में स्ताननविधि का 
पारिमाण करना बताया हैं | अभ्यकह्ुन ओर उबटन के पश्चात 
स्वाव किया जाता हैं । उसके' सम्बन्ध में यह मर्यादा करना, 
कि श्तनी वार से आधिक बार स्तान नहीं करूँगा, अथवा सतान 
में अमुक अकार के इतने जल से आधिक जल व्यय न केरूंगा । 


( ७ ) पत्थ विहि पारमाणर-स्वान के पश्चात्‌ वरत्र परिधान 





वादे विक्षत होती है, मस्तक अशान्त होता हैं और वीकार उत्तेजित 
होते है । मस्तक को स्वच्छ करने के लिए औवला निफला आदि 
फल जेसे उपयोगी माने जाते. हैं, बसे उपयोगी वल्ायती सेएट 
तेल आदि नहीं हो सकते (,वल्कि वलायती सेण्ट आदि चीजें 
हार्बअद होती है । इसलिए श्रावक को ऐसी चीजे काम में न लेनी 


चाहिएँ। 0 
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किया जावा हैं। उन वसतरों के विषय में मर्यादा करना कि. में अमुक 
अपुक तरह के इतने व्र से आधेक वख्र शरीर पर घारण ने 
करूंगा | इस तरह को मर्यादा में एसे वस्र रखना ही 
उचित है, जो, लज्जा की रक्षा करनेवाले ओर शीतोष्णादि पे 
बचाने वाले तो हों, परन्तु विकार पदा करने वाले न हो । 

( ८.) विलेपण विहि पारसाण:--वस्त्र परिधान के पश्चात्‌ 
शरीर पर ऐसे द्वव्यों का विलेपन किया जाता है, जो शरीर को 
शीतल तथा सुशोमित करने वाले होते है । जेसे चंदन, केसर, 
कु कम आदि | इस तरह के द्रव्य की मर्यादा करवा । 

( € ) पृष्फ विहि परिमाण:--हस बोल मे पुष्पों की मर्यादा 
करने के लिए कहा गया हे | में अमक इक्त के इतने फूलो के 
लिवा दूसरे तथा आधिक फूल काम में व लैया ऐसी मर्यादा 
करना पृप्फ विहि पारसाण हे । , 

( १० ) आभरण विहि पारिमाण:--शरीर पर धारण ।कीये 
जानेवाले आभूषणों की, मर्यादा करना, के में इतने मूल्य या 
भार ( वजन ) के अमुक आभूषण के सिवा और आभूषण 
शरीर पर धारण न करूंगा । # हे 

वर अल 
# शरीर पर आभूषण इसलिए धारण किये जाते हैं, ।क्े 
शरीर अलंकृत भी रहे, और समय पर डनब आभूषणों से 
सहायता भी ली जा सक्ते । लोकेन आज ऐसे आमृषण धारण 
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( ११ ) धृष विहि परिमाण:---हस बोल में वाय-शा्थ के 
लिए का जाने वाली धूप ( सयान्पत द्रव्य जलाना ) का पारमाण 
करना बताया गया हैं । जिस स्थाव पर निवास किया जाता हैं 
स्वास्थ्य की दशि से वहाँ का वायु शुद्ध रहना आवश्यक हैं ओर 
धृपादि का उपयोग वायु शुद्धार्थ ही किया जाता हे परन्तु इसके 
लिए भी मयादा करना उचित है । 


ऊपर जिन विधियों का परिसाण करना बत्ताया गया हैँ, वह 
उन पदाथों के लिए है, जिनसे या तो शरारे की रक्ञा हॉती 
है, अथवा जो शरीर को विभूषित करते हे । अब रुचि ऐसी 
चीजों की विधि का पारिमाण वत्ताया जाता हे, जिनसे शरीर 
का पोषण होता है, शरीर को बल मिलता है, अथवा जो 
खाद के लिए काम में लाये जाते हैं । ' 
(१२ ) पेज्ज विहि परिमाणः--जो ऐिये जाते है... उन 
' प्रेय' पदाथों का परर्मिण करना । पर्व काल में साजन सध्याहव 
मे किया जाता था, इस कारण प्रातः/काल के समय कुछ ऐसे 
पदार्थ पिये जाते थे जिनसे अर्जाणादि विकार मिट कर ज्ञधा 





/.९-२४ के आफ प%७ ४ आ७ ३ (६ पावआक भ कृत... >+.इाआ५कम 


वयस्क 2 4 
किये जात हूँ, कि जिनसे यह उहेश्य ण्य ' वहीं होता * 


जो फेकल फेशन के लिये. पहने जाते है जिनका मल्य आधैक 


किक 


नहीं होता, केवल दिखाऊ होते हैं । श्रावक्ो को' ऐसे आमभषयणों 
से बचना चाहिए ' - 
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की झद्धि होती हे । # 

( ११ ) भक्खण विहि पारिमाण:-- इस बोल में उब 
पदार्थों का परिमाण करने के लिए कहा गया है, जो भोजन से 
पहले नाश्ते के रूप में खाये जाते हैं। जेसे मिठाईं आदि । 

( १४ ) ओदण विहि परसाण:--ओदरण में उन द्वव्यों 
का समावेश हे, जो विधि पूवके आमि द्वारा उच्चाल कर खाये 
जाते है । जैसे चावल, थूली, खिचड़ी, आदि । 

( ११ ) सुप्प विहि पारमाण:-- सुप्प में उन पदार्थों का 
समावेश है, जो दाल आदि क्ले रूप में खाये जाते हैं, और 





# आज कल भी कई लोग आतःकाल के समय चाय आदि 
पिया करते हैं, लोकेन यह उन पाश्चात्य देशों की वकल् हे, 
जहाँ सर्दी का अकोप रहता है । भारत, ऊष्ण देश है । यहां 
के लिए चाय, स्वांस्थ्य-वर्दक नहीं हो सकती, किन्तु हानि 
देगेवाली है । यहाँ के लिए ग्रधानवः दधथ अनकल है । परन्तु 
हमारी असावधानी से दध के कल्पइक्ष सखते जा रहे हैं । 
हमारी उपेक्षा के 'कारण भारत का पशधन नष्ट हो रहा है । 
भारत में अनेक कत्लखाने खल गये हें, फिर भी हमारी श्राँखे 
नहा खुलती । हम दुधारु पशुओं की रक्षा न करके उन्हें उन 
लोगों के हाथों सोप देते है, जो उन्हें कंत्ल कर डालते हैं । 


च््््ड जी ऑन 
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है 


जिनके साथ रोटी या भाव आदि खाया जाता हैं # 

( १६ ) विस्यय विहि परिमाण/--विगय में वे पदार्थ हैं, 
जो भोजन को सुस्वादु एवं प्रोशिक बनाते हैं । जसे दूध, दहँ 
घृत, तेल और गुड शक्कर आदि मिठाई । दूध, दही, इंत 
तेल ओर मिठाई, इन पँच की यणना वियय ( विक्लाति उत्पन्न 
करने वाले ) में है । मधु ( शहद ) और मक्खन, विशेष (फ्क्षित 
उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए आवक को विशेष कारण के 
बिना इनका उपयोग ने करना चाहिए । मद्य ओर मांस महा 
विगय ( बहुत ही विक्ृति करनेवाले ) है । इनसे बुद्धि भी 
अरष्ट होती है, ओर ये त्रस॒र्जावों वी घात पर्वक उत्पन्न होते 
हैं| अतः ये आवक के लिए सर्वथा त्याज्य हे । मांस और 
मदिरा के दुषण दिखाते हुए कहा हैं कि--- 

४ पंचिन्दिय वह भूय संस दुश्गंधम सुड़ विभय॑ । 
रक्ख़ परितुलिश भक्खरग मामयजयरणां कुगई मले ॥ 


5 
ह। 


भावार्थ--मांस, पंचेनद्विय जाँबों के वध का कारण भूत हे, 


# आनन्द श्रावक ने स॒प्प विहि पारिसाण में दाल के बडे रखे 
थे जो खटाई साहित दही मिलाकर . आज भी खाये जाते है । 
यदि द्विदल को दही का संयोग मिलने से जीवों की उत्पत्ति 
सम्भव, हो, तो फिर आनन्द श्रावक जता पार्मिक व्याक्ति ऐसे, 
चडे अपने काम में कंसे ले सकता था ? - 
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दुर्गध ओर अशुत्ति का स्थाव है, तथा उसका देखना भी 
धृोत्वादक एवं कुग्ाति का मेरक है । 
यह वहिवां सायवा पर द्रब्यारों मृढर्थीः । 
बधवन्धादिनिर्मीकों गृहत्याज्छि्य मद्यपः | 


इस श्लोक में काषि ने मदिरा के दोप बताये हैं । आवक को 
एसे मांस मदिरा का' थकट अग्रकट या मसत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्रिसी 
भी रीति से सेक्‍्त व करचा चाहिए, किन्तु सर्वथा त्याय करना 
चाहिए और ऊपर बताईं गई पाँच विगय के सेवन की भी ऐसी 
मर्यादा करना चाहिए, कि जिसके सेक्त्र से इन्द्रियों और मच 
आनियन्त्रित न हो जाबें। इसी प्रकार मधु और मझखन भी 
विशेष कारण के बिना उपयोग भे न लेने चाहिए । 


( १७ ) साथ विहे परिमाणः--साग से उब पदार्थों की 
गणना है, जो भोजन के साथ व्यंजन रूप से खाये जाते हैं । 
ऊपर पन्द्रहवे बोल में उन दालों की ही प्रधानता हे, जो अन्न 
से वनती है । शेष सखे या हरे साग की गणना साथ में हूं । 
साग विषयक मयदित को साथ विहे प्र्मिण कहते हैं । 


कि 


( १८ ) माहुर विहि परिमाणः--इस बोल में मधुर फर्लों 


की मर्यादा करना बताया हे । आम, जामुन, केला, अनार ' 


आदि हरे फल और दाख, बादाम, पिश्ता आदि सूखे फ्लो 
की मंर्याद! करना माहर विंहि पारिमाण हैं । 


ट 
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( १६ ) जिमण विहि पारमिण/- इसमे उन पदार्थों की 
मर्यादा करना 'कहा गया हे । जो सोजन के रूप में ज्षुधा- 
निवारणार्थ खाये जाते हैं| जसे रोटी, वाटी, पूरी, पराठे आदि । 

( २० ) पाणी .विहि परिमाण:--हसमे पानी की मर्यादा 
करने को कहा गया है। स्थान वाम या संस्कार मेद से जिसके 
नाम अलग अलग होते हैं, अथवा द्रव्य संयोग से जिसका पर्याय 
पलट गई है, ऐसे पार्वीं की मयदि। करना परणी विहि परिमाण है । 
शीतोदक, ऊष्णोदक, गन्धोदेक अथवा खारा पानी, म।ठा पानी 
आढ़ि पावी के अनेक भेद होते हैं। इसलिए पानी के विपय 
में मी यह मयादा की जाती हैं, कि में अमुके प्रकार के पानी के 
सिवा दूसरा पानी न पियूँगा । 

( २१ ) मुख वास विहि पारिमाण-इस बोल में उन पदार्थों 
की मर्यादा करना कहा गया हे, जो भोजनादि के पश्चात्‌ स्पाद या 
मुख-शुद्धि के लिंऐ खाये जाते हैं। जेसे पान, सपारी इलायची 
आदि | 

( १२ ) उवाहरण विहि पारिमाणः-- इसमें उन वल्तओं की 
मयादा करना बताया गया हँ। जो पेर में पहनी जाती हे । असे 
जूता, खड़ाऊँ आदि। ् 

( ९३ ) वाहण विहि परिमाण:-- इसमें उन साधनों को विधि 
का पारमाण करने का कहा गया है, जिन पर चढ़ कर भ्रमण या 
सतालाकया जाता है। जसे घोड़ा, हाथी, उठ, घलगाडडी, थो ।- 
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गाडी, रथ, पालकी, नाव, जहाज आदि । 

(२४ ) सयण विहि परिमाणः--हइसमे उन वल्तुओं की 
मर्यादा है, जो सोने बेठने के काम आती है । जैसे पलंग, ढोलिया 
खाट, पाट, आसन, विछोवा, मेज कुर्सी आदि । 

( २४ ) सचित विहि परिमाण/--इसमे सावित यावी जौव 
साहित ऐसे पदार्थों की मर्यादा वत्ाई गई हे, जो बिना आधित 
बनाये ही खाये जाते हैं ओर जिवक स्पर्श से मुनि महात्मा बचते 
हैं। श्रावक, श्रमणोपासक होता है | श्रमणों की सेवा उपासना 
उन्हें प्रासुक आहार, पानी, वस्त्र, पात्र आदि देकर ही की जाती 
है, भर किसी तरह की यानी शारीरिक-सेवा तो साधु लोग 
गृहस्थ से कराते ही नहीं हैं। ओर श्रावक मरातुक आहार प्रवी 
आदि तभी श्रमण को दे सकता है, जब वह स्वयं आवेत भोग 
रहा हो । इसलिए जहाँ तक सम्भव हो, श्रावक को साचित का 
सर्वधा त्याग करना चाहिए और यादि ऐसा न कर सके तो 
साचित की मर्यादा करनी चाहिए । 

(२६ ) दच्ष विहि परिमाण:--इस बोल में यह कहा गया 
है, कि ऊपर के बोलों में जिन पदार्थों की मयादा की है. सावित 
और अआचित्त पदाथों का जो पारमाण किया है, उन पदार्थों को 
द्रव्य रूप में सेग्रह करके उनकी भर्यादा करें, कि में एक समय 
में, एक दिन में या आयु भरमे इतने द्वव्य से आधिक का 
उपयोग न करूंगा । जो वस्तु स्वाद की मिन्नता के लिए अलग 
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अलग मंह में डाली जावेगी, अथवा एक हीं वल्तु स्वाद का 


०२५ हर कर न ० ० से थ 4] 2७.५ 
मित्रता के लिए दूसरी-दूसरी वस्तु के संयोग के साथ मुंह में 
+ 3२ कर नी द्रद क 9० २७५ 
डाली जावेगी, उसकी गणुवा मिन सिन द्रव्य में होगो । इस- 
लिए जब तक वन सके श्रावक को रसलोलुप व रहना चाहिए | 
छ५ कक | हु हे 
ऊपर बताये गये २६ वोलो में पहले के ?१ बोल शरीर को 
५0 ८५ हक ८4 $2 है | 
स्वच्छ स्व॒ष्य और सुशोमित वनानेषाले पदार्थों से सम्बन्धित हैं, 
नर 9 ८5 ५, 
मध्य के ९० बोल खानपान में आनेवाले पदार्थों से सम्बान्धित है 
* ब ( हक हा 
ओर अन्त के शेप बोल शरीर की रक्ता करनेवाले अथवा शॉक 
पूरा करनेवाले पदार्थों से सम्बन्धित हें । इच बोलों मे, जाविन 
३ # ढ्डे न ८ 6 किए । 
के जिए आवश्यक सभा उपभोग्य पारभार्य पदार्थ आजत हैं। हत 
बोलो में कई बोल तो ऐसे पदार्थों से सम्बान्धित हैं, जो वच्तमान समय 
के लोगों को आवश्यकता से आधेक जाव पड़ते हैं, परन्तु शास्र 
ह० २३ कम एप (५॥ हो को (5 ४५ ५ 
में जो वर्णन हे वह त्रिकालशझों द्वारा सामान्य ॥पशोपष सभा लागा 
को दष्टि मे रखकर किया गया है। त्रत घारण करनेवालों में साधारण 
है. ५ ३०३ कफ कक ल्‍ ५ _ ५० 2, ४५ ॥0 कक आि 
लोग भी होते है और राजा लोग मी होते हैं | इसोलिए शाखतर में ऐसी 
विधि बताई गई है, क्कि जिससे किसी को कठनाई में न पड़ना पड़े | 
शास्रकारों ने अपनी ओर से तो सभी बातें बता दी हैं, किर जिस 
को जिसकी आवश्यकता नही है, वह उसे त्याग सकता हे । 
उपभोग परिभोग पारिमाण जब्त का उद्देश्य श्रावक के जीवन 
को मयादित तथा सादा बनाना हे, ओर उसको आवश्यकताओं 
किक  अढ ढ हल रथ 
को इतना कम करना है, कि जिससे आधिक कम करना ब्रत लेने वाले 
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आ्रावक के लिए सम्भव नहीं है। यह बात दूसरी हे, कोई आ्रवक 
एक दस से अपनी आवश्यकताएँ व घटा सके आर इस कारण 
उसे ब्रत की मर्यादा साधारण से अधिक रखनी पढे, [फिर भी 
उसका ध्येय तो यही होना चाहिये कि में अपना ।जिवन बिलकुल 
ही सादा बनाऊँ ओर अपनी आवश्यकताएँ बहुत ही कम कर दूँ। 
जो श्रावक एक दम से आवश्यकताओं को नहीं घटा सका है 
तथा अपना जीवन पूरी तरह सादा नहीं बना सका हे, वह 
यदि इस ओर धीरे घीरे बढ़ता हे तो कोई हर्ज नहीं, लोक 
उसको यह लक्ष्य विस्मृत न करना चाहिये । 

आवक का यह फर्चव्य है, कि जिस तरह वह स्वयं जीवित 
रहना चाहता है, उसी तरह दूसरे को भी जीवित रहने दे । इस 
कर्त्तत्य का पालन वही कर सकता है, जिसकी आवश्यकताएँ 
साधारण हैं, बढ़ी हुई नहीं है । जिसकी आवश्यकताएँ बढ़ी हुई 
है, बह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये दूसरे को केश 
में डाले, अथवा उसकी आवश्यकताओं के कारण दूसरे को कष्ट 
हो, यह स्वाभाविक है । जब चार आदमियों के निवाह योग्य 
भोजन व्र आदि को एक ही आदमी अपने काम भे ले लेगा, 
तब शेष तीब आदमियों को कष्ट उठाना हीं पड़ेया । यादि सब 
लोग अपना जीवन सादगी से बितावे, अपनी आंवश्यकताएँ न 
बढ़ने दे, तो संसार में किसी को उपसोग पारिसोग पदार्थों की 
ओर से कोई कष्ट नहीं रह सकता । सभी लोगों का अवित 
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व्यक्ति के कारण हजारों लाखों मनुष्यों को जाविव के (लिए 
आवश्यक वस्तुओं से वाबित रहना पडता हैं । एक ओर तो कुछ 
लेय राजती कही जानेवाली चुख सामग्री योगते है और दूसरी 
ओर बहुत से लोग-अन्न के विना त्राहि-नाहि करते हैं । इस 
प्रकार सतार में महान्‌ विषमता फेली हुई है, आर इस विपमता 
का कारण है कछ लोगों का अपनी आवश्यकताएँ अत्याधिक 
वढ़ा लेना । जो लोग अन्न वत्र आदे जीवच के लिए आवश्यक 
पदार्थों के न मिलने या कम मिलने से कष्ट पा रहे हैं, उनके लिए 
पे ही लोग उत्तरदायी हैं, जो एसी चीजों का दृरुपयोग' करते हें, 
अधिक उपभोग करते है, अथवा अपने शत्त संश्रह करके रखते 
हैं | जिनकी आवश्यकताएँ बढ़ीं हुईं है वे लोग यदि अपनी 
आवश्यकताओं को घटा दें, उतना ही भ्रन्त वश्र आदि कास 
में ले जितना ।के काम में लेना। अनिवार्य हो और अपने पास 
ऐसी चीजें आधिक संग्रह न कर रखें, तो दूसरे लोगों को अन्न 
पत्च आदि व मिलने या कम मिलने के कारण कष्ट ही क्‍यों 
उठाना पड़े तथा साम्राज्यवाद ओर साम्यवाद की दल बन्‍्दी 
में क्या हो ! 

वास्तविक वात॑ यह है कि सांसारिक पदार्थों का उपयोगें अकस 
लिए होना चाहिए, लोकैव क्लित्त लिए किया जाता है या माना 
जाता हैँ, इस विषय में लोगों से भूल हो रही है | उस भूल 
के कारण ही त्योग अपनी आवश्यकताएँ वढा लेते हैं, अधृवा 


| 000 3 
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आधिक से आधेक पदार्थ अपने आपेकार में रखना चाहते हैं । 
सांसारिक पदार्थों का उपयोग किस लिए है, लेकिन माना किस 
लिए जाता है, यह बताने के लिए भर्तृहरि कहते है-- 
तृषाशुष्यत्यास्ये पिवात्रि सालिल॑ स्वाद सराभि ० 
ज्ञधार्त” सन्‌ शालीनू कबलयति शाकादि वलिवानू । 
प्रदीप्ते कामारनों रुढ़ढतरमाश्लिष्यति वधू । 
प्रतीकारों व्याथे: सुखामिति विपर्यस्यातजन:  ॥ 


अथति- मनुष्य का कंठ जब प्यास से सूखने लगता है, तब वह 
शीतल सुगाल्धित जल पति है । मनुष्य जब कज्षुधा से पीढीत 
होता है, तब शाकादि सामग्री के साथ मोजन करता 6 और 
जब कामारिन अदात्त होती. है, तकः सुन्दर -ल्ली को हृदय से 
लगाता है । इस प्रकार पानी भोजन ख्री-अथवा ऐसी ही दूसरी 
चौजें पृथक्‌ पृथक्‌ व्याथी की ओपषधियों हैं एक एक दुःख मिटाने 
की दवा हैं-परल्तु मनुष्यों ने इनमे सुख मान रखा है । 
इस अकार लोगों ने उत्त पदार्थों में सुख मान रखा हैं, 
जिनका उपभोग किसी दुःख की मिटाने के लिए ही कया जाता 


| हैं और इसी कारण आवश्यकता न होने पर भी उन पदाथों 


का उपभोग परिभोग किया जाता हे, अथवा ऐसा प्रयत्न किया 
जाता है, कि जिससे उन पदार्थों का आधिक से आधिक उपभोग 
पारिमोय किया जा सके । यदि ऐसा न हो, , तो खाने के लिए 
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पकवान साग और इसी मकार अन्य सुस्‍्वाद वहतुओों की क्‍या 
आवश्यकता है ! भूख तो साधारण रोटी आदि से भी मिट 
सकती है । भू लगने पर रूखी सूखी रोटी भी प्रिय एवं 
सुस्वाद्‌ लगती है। ऐसी दशा में पकवान मिष्टान एवं साथ चटनी 
अचार म्रूबे या अन्य ऐसे ही “पदार्थों की क्या आवश्यकता 
रहती है ! लेकिन लोगों ने खाने पीने में आनन्द मान रखा है । 
लोग चाहते हैं,।कि हम विया भूख भी आधेक से आधिक खादवें। 
इस तरह लोग चुधा मिटाने के लिए खाने के बदले, रतेन्द्रिय 
का अधिक से आधिक पोषण करना चाहते है ओर इसीलिए 
छुधा न होने पर भी ऐसी सुस्वादु चीजे खा जाते. है, जो 
सास्थ्य के लिए हानिय्द, रोग उत्पन्न करनेवाल्ी आपिक खर्च 
केयनेवाली और आधिक पाप द्वारा तेयार, होती हे ।.रोग उत्पन्न 
होने का प्रधाव कारण ऐसा खानपान ही है, जो क्षुधा व होने 
पर भी केवल रबाद के लिए खाया-पियों जाता -हे | 
स्वाद-लोलुप लोग, ,त्वाद के लिए आधिक खा. पी कर 
अपना जीवन तक भी नष्ट कर डालत हैं । इसके लिए सोम के 
एक बादशाह की वात असिद्ध है । कहा जाता हे, कि रोम का 
एक चादशाह स्वादैष्ट पढ़ार्थ खाने पीने का वहुत शाकान था। 
वह अपने लिए अनेक ग्रकार के सुस्वाद सोज्य प्दर्थ बनवा 
कर खाता । खाने के पश्चात्‌ वह ऐसी-ओषयथ “ खाता, जिससे 
ब्मन हो जाती आर फिर खाने के लिए पेट खाली हो जावा । 
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पंट खाली होने पर वह फिर खाता और फिर कक्‍्मन करता 

पह एक दिन में ऐसा कई-कई वार किया करता । पारिणाम ये 
हुआ, के उसे क्षय रोग हो गया और वह जल्दी मर गया । 

' रा के इस वादशाह की वात तो इस कारण जतिद्धि 

आई कि वह बादशाह था तथा खाने के लिए आपिषः क॑ 
सहायता से वन किया करता था, लोक़ैन हसी तरह कोकल स्वाव 
के लिए खाने वाले लोग आजिणादे के कारण गति वर्ष 
मालम किंतव मर जाते है, किन्त उनकी वात प्रसिद्धि में नहीं 
आते इस तरह स्वाद के लिए खाना हानिष्रद है. फिर भी 
बहुत से लोगों ने, अधिक मात्रा में अनेझ् अकार के स्वादिष्ट 
पदार्थ खाना गोरेवास्पद मान रखा है । साधारण जनहा भी 
यही मानती हे, कि जो अनेक मकारके सुत्ताद भोजन करता हे, 
वही अतिष्ठित और सद्भागी है । ऐसा मानने के कारण जनता 
उस व्याक्त की निन्‍्द्रा भी करने लगती हे, जो धनवान होकर 
भी सादगी से जविन विताता है ओर स्वादिष्ट पदार्थ नहीं खाता 
है । परन्तु वास्तव में वह व्याफ़ निन्‍्दा के योग्य नहीं किन 
प्रशन्सा के योग्य ही है, जो धनवान होकर भी केवल शरीर- 
रक्षा के लिए ही भोजन करता है, स्वाद के लिए भोजन नहीं 
करता। उपातकद्शाज्ञ सूत्र में जिन आनन्द आदि दस श्रावकों 
का वर्णन है, बे- आवक फरोर्डो की संम्पात्ति बाले थे, फिर भी 
उनने उपभोग परिसोग परिमाण ब्रव लेते सपय मयादा। में जिबन 
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निर्वाह की आवश्यक सामग्री के सिवा ऐसी कोई वस्तु व रखी 
थी, जो स्वाद या विलासिता के लिए हो । 

' बहुत से लोगों ने जिल तरह भोजन में सुख माव रखा 
है, उसी तरह वस्त्र में भी सुख मान रखा है, उनकी दृष्टि में, 
क्त्र शीत ताप से बचने के लिए नहीं पहने जाते, किन्तु अृगार 
के के (लए पहने जाते हैं ओर इस कारण आधविक एवं मृल्यवान 
वस्त्र पहतवा और वर्जों का आपिक परिवर्तन करना बड़प्पन माना 
जाता हे । इस तरह की धारणा वन जाने से लोग शरीर पर' इतने 
आधिक वस्र लाद लेते है, कि जो शरीर के लिए बोक रूप 
है होने के साथ ही रास्थ्य नष्ट करते हैं और व्यय बढ़ाने काले 
भी होते हैं। साथ ही अपने आधिकार में हतरें आवक वस्र 
संग्रह कर रखते है, कि जो पड़ ही पड़े खराब हो जाते हैं, सड॒ 
जाते €, या कीडों द्वारा खा डाले जाते है । इस प्रकार एक 
ओर तो बहुत से वस्र पड़े पढे ब८ होते हैं और दूसरी ओर 
अनेक लोग, शीत ताप स बचने के लिए वन व मिलने से दु ख 
पाते तथा मरते है । ह 


इस उष्ण अदेश भारत में आविक वस्त्र पहतना कंदापि 
आवश्यक या ज्ाभप्रद चहीं हं | इस देश में तो फेचल लज्जा 
की रक्षा के लिए अथवा शीतकाल में शीत से बचने के लिए 
वस्त्र पहनने की आवश्यकता है, लेकिन आअधिकान्स लोग 
आवश्यक वस्त्रों के सिवा ओर भी बहुत से वस्त्र, केवल अपना 


| 
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बड़प्पन दिखाने के ।लिए अथवा शात-देशवासी लोगों का अनुकरण 
करने के लिये शररर पर लादे रहते हैं । पारणाम यह होता है 
कि शरीर को पूरी तरह हवा नहीं लगती, इस कारण शरीर का. 
पर्साना रोम कूर्पों में जम कर सूख जाता हे जिससे वायु का 
संचार रुक जाता हैं, अथवा वह पसीना वस्त्रों मे आविष्ट हो कर 
सूख जाता है, ओर शरीर के आस पास गन्दी पंदा कर देता 
हैं । इस अकार आधिक वस्त्र पहनना; स्वास्थ्यनश्थितक होने 
. के साथ ही, शरीर की त्वचा में शीत ताप या पवन का अधात 
सहन करने की जो शाक्ति हे, उस शाक्ति का भी विवाशक हे 
ओर शरीर को दुर्बल्ल रुग्ण एवं अल्पायुषी बनाने वाला हैं ।, 
लोगों ने वख पहनना किसी दःख से बचने के लिए नहीं, 
किन्तु अुगार अथवा वर्त्तमाव कालनि सम्यता का पालन करने के 
लिए मान रखा है | इस कथन का एक और प्रणाम यह है के 
लोगों का मूल्यवान कलापूर्ण एवं महानि वस्त्र पहनना | यदि 
शीतर्गदें ले बचने ओर जज्जा की रक्षा के लिए ही वस्त्र पहनना 
माना जाता, तो फिर. चित्र विवित्र रंयवाले, आधिक मूल्यवान 
कलापूर्ण या महीन वस्त्र पहनने की कोई आवश्यकता न होती, 
किन्तु ऐसे ही वस्त्र पहने जाते, जिनके द्वारा शीत ताप से बचा 
जा सके, लज्जा «की रक्षा हो सके, जो सर्व॑ साधारण को आर 
होने योग्य सादे हो और जिनके निर्माण में महा पाप व्‌ हुआ 
हो । इसी प्रकार जो चालक लज्जा को जानते ही नहीं हैं, उन 
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को करों से जकड़ कर उनके शारीरकि विकास को भी न रोका 
जाता । बच्चों को वस्ध पहनाये जाने का विरोध करते हुए कावि 
सम्राट रविन्द्रगाथ टायोर ने यह अभिप्राय व्यक्त किया हे, कि 
बच्चो के शरीर पर सिले हुए वस्त्र पहनाना, बच्चों के शारीरिक 
विकास को रोकना और एक अकार से उनकी हत्या करना हे । 
: स्वयं बच्चे भी सिले हुए वच्ध पहनना पसन्द नहीं करते । बल्कि 
जब उन्हें वश्र पहनाया जाने लगता है, तव वे रोकर वच्च 
पहनाये जाने का विरोध करते है, लोकिन यादि भारातियों 
द्वारा किया गया कोई विरोध अंग्रेज सबते हों, तो बालक द्वारा 
किया यया व्र पहनाने का विरोध माता पिता भो सुने । अथात्‌ 
जिस तरह अंशज लोग मारातियों पर जवेरदस्ती करते हें उसी 
तरह माता- पिता बलकों पर जबरदस्ती करते हैँ । 

मतलब यह कि मोजन आर वस्र में सादगी का न होना, 
प्रत्येक द्राष्टि से हानप्रद है ! जो सादर्ग/ से जितना दूर रहता 
है ओर फेशन को जितना अपनाता हे, वह दूसरे लोगों को उतना 
ही आधिक दुःख मे डालता है । सारत के लोगों की दैनिक आय 
आसतन डेढ या पोने दो आने हे । इसलिए जो व्याक्ति जितना ' 
अंधिक खर्च करता हे, वह उतने ही अधिक लोगों को भोजन 
क्र से वंचित रखता हे । जेले, नव मारतीयों को दनिक एक 
रुपया सिलता हे । यानी नव आदर्मायों के हिस्से थे एक रुपया 
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आया है । वह एक रुपया ही उन बव-आदामियों के जीविन-विवीह 
का साधन है, लेकिन यदि उन में का कोई एक आदमी वृद्ध 
बल, शारीरिक वल या द्रव्य बल से उस एक स्पये को आप 
अकेला ही हड़प लेता है, आप अकेला ही एक दिव में एक 
रुपया खर्च कर देता हे, तो शेष आठ आदमी सूखे रहे यह 
स्वभाविक ही है । इस प्रकार जो भोजन वस्र या फेशन शाक 
के लिए अधिक व्यय करता है, वह दसरे कई लोगों को भूखा 
मारने का पाप कप्राता है । अपने ऐसे व्यवहार के कारण दूसरे 
को भर्ती मारना, उस दसरे की हत्या करना ही हैँ । ऐसा करके 
उन लोगो के हृदय में श्रतिहिंसा की भावना उत्पन्न करवा हैं, 
के जो लोग भोजन, वस्र आदि के बिना कष्ट पाते हैं । कभी- 
कभी तो भोजन वस्त्र न मिलने के कारण दुःखी लोगों का 
असन्तोष इतना वढ जाता है, उनके हृदय में अतिहीसा की ऐसी 
भावना उत्न्न हो जाती है, कि जिससे वे असन्तुष्ट ओर दुःखी 
लोग उब लोगों का धव जन नष्ट कर डालते हें, कि जो लोग अपने 
रहन सहन में अधिक खर्च करते हैं तथा अन्न वस्त्र के विना 
दुःखी लोगों को ओर ध्यान तक नहीं देते । रूस का इतिहास 
डस बात की साक्षी दे रहा हैं । 

लोगो ने जिस तरह भोजन ओर वस्त्र के आधिक उपभोग, 
में आनन्द एवं गारव मान रखा हे, उसी तरह आभूपण पहनने 
में भी सुख तथा योौरव मान रखा है । परन्तु विचार करने पर 
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मालूम होगा, कि आयूषण-ओर ऐसी ही दूसरी चौजें--जीविन 
के लिए आवश्यक नहीं हैं, किन्तु हानिप्रद है | जिच आभूषण 
में सुख और श्रेगार की वस्तु म्ाच कर, पहना जाता हैं, क्या 
उनके कारण कभी जविन नहीं खोना पड़ता ? क्या उनकी रक्षा 
के लिए चिन्तित नहीं रहवा पड़ता ? ओर क्‍या वे शरीर के लिए 
भार रूप नहीं हैं ? इसी अकार जिन नशीली चौजो को आनन्द 
के लिए सेवन किया जाता हे, क्‍या वे चींजें स्वास्थ्य वष्ट नही 
करतीं ? क्‍या साबुन, क्रीम आदि वस्तुएँ त्वचा से रही हुई 
प्राकृतिक क्षमता नष्ट करफे त्वचा को कमजोर नहीं बचाती , 
वास्तव से ऐसी सभी चीजे हानि करने वाली है, ओर इनके 
उपयोग में किसी अकार का सख भी वहीं हैं, बाल्कि जीवन को 
दुःखी बनानेवाली है, फिर भी लोग ऐसी चीजों भें आनन्द 
मानते हे ऑर“जब वे चीजे ग्राप्त नहीं होती, तब मनस्ताप करते 
हैं तथा अपने जीवन का आधिकांश भाग ऐसी चीजों की प्राप्ति 
के ग्रयत्न में ही लगा देते हैं । इस ग्रकार आवश्यकताशों के 
बढजाने पर जीवन अशान्त रहता है और सदा हाय-हाय ही 
बनी रहती है । 

सारांश यह कि जिन वस्तुश्रों का उपयोग किय्रे बिना 
साधारण-तया जीवच-निवहि वही हो सकता, उन चांजों को 
मसयदि में रख कर--उनका पारिसाण करके---शप चीजों के 
उपभोग पारिगोग का त्याग करना चाहिए । ऐसा करने से ह पर्दा 
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आवश्यक्रताओं को मर्यादित कर लेवे से-जविव बहुत शानि 
से व्यतीत होता है । जीवन में उपभोग्य परिभोरय पदार्थ सम्बन्धी 
अशान्ति वहीं रहती । इसके सिवा, जो अपना खर्च फम रखता 
हैं उसे कमाना भी कम पडता हैं! ओर जो अधिक खर्च रखता 
हैँ उसे कमाना भी आधेक पडता है! इस लोकोकि के अनुसार 
अपना रहन सहन, और खान-पान सादा न रखने पर खर्चीले 
रहन-सहन एवं खानपान के लिए आधिक कमाना पडेगा, जिसत 
जीवन में अशान्ति रहना स्वाभाविक हे । जिसका जाविन खाने- 
पीने तथा पहचने ओढ़ने आदि के लिए कमाने में ही लया रहता 
है, उसके द्वारा धर्म कार्य कब होंगे ! ऐसे व्याक्ति का चित्त 
आवश्यकता पूर्ति की चिन्ता से आध्विर रहता है, ओर जिवका 
वित ही अस्थिर है, उतके द्वारा आत्म-कल्याण और परापकार 
के कार्य कंसे हो सकते हैं । 
उपभोग पारियोय पारमिाणृत्रत स्वीकार करने से-यानी अपनी 
आवश्यकताएँ मयादित चना लेने से जीबन मी बहुत शान्ति 
से व्यतीत होता है और मूलत्रतों का विकास भी होबा है । यह 
ब्रत स्वीकार करनेवाले का जीवन सादा हो जाता है, जिससे 
मूलब्रत देदीप्यमान होते है. जनता में उसकी अतिष्ठा बढ़ जाती 
है ऑर लोगों की दाए में वह विश्वासपात्र माना जाता है । 
मूलत्रत स्वकार करते समय श्रावक कुछ अल्रत तो दो 
करण तान योग से त्यायता हैं, तथा कुछ कम से । यानी एक 


| न 
करण तौच योग से अथवा एक करण एक योग से भी । इस 


डप्मोध-परियोग-परियाण बल 


कक ल लत पतन ऑलखजलन अधिल्‍लीयनी जीन लिन न लिन लत 


कारण त्रत मे जो कुछ छूट रह जाती हे-यानी जो अन्त 
शेष रह जाता हे-वह दि्कूत्रत धारण करने पर क्षेत्र से और उप- 
भोग पारसाग पारिमाणत्रत धारण करने पर द्रव्य से संकाचित हो 
जाता ह । अर्थात्‌ शेष रद्रे हुए अन्रत सीमेत हो जाते है, आर 
मूलत्रत प्रशस्त हो जाते है| दिकृव्रत और उपभोग परिगोग 
परिमाणत्रत, मलबतों में गुण उत्पन्न करके उप्हें देदीप्यमाव 
बनाते हैं । उदाहरण के ज़िए एक आदमी आम्रफल खाता हे 
ओर दसरा आदमी आम्फल खांव का त्यागी है । इ्व दोनों 
में से जिसने आम्रफल खाना त्याय दिया है, उस्को यह विचार 
ने की आवश्यकता ही व रहेगी, कि इस वर्ष आम की फसल 
कमी है, आम क्या भाष है, अथवा वाजार भ॑ आम आते हैं 
या नहीं ! इस ग्रकार वह आम विषयक विचारा एवं सेकल्प- 
विकल्प आदि के पाप से बचा रहेगा । इसछ्ले विरुद जो आम्रफल 
खाता है, उसको आम सम्बन्धी अनेक विचार होंगे, वह आम 
सम्बन्धी [चिन्ताओं की परम्परा से 'घिरा रहेगा ओर पाप का 
भागी बनता रहेगा | उपभोग-पारिसागें परिमाखत्रत 'स्वकिार करने 
व ने करनेवाले भ॑ प्रत्येक पदार्थ के सम्बन्ध में ऐसा ही अन्तः 
रहता हूं । जा उपभाग पारमोग पारमाणुत्रत स्वांकार ,कर लता 
ह उसका आत्मा चिन्ताओं एवं पाप से बहुत कुछ मुक्त रहता है 
आए उसे शान्ति का अनुभव होता है । इस कार उपभोग परिभोग 
परिसाणत्रत स्वकार करने पर मुलत्तों में गुण उत्पन्न होता हैँ तथा 
उनमे प्रशम्तवा आती हैं । 


७ हा | कर 
उपभाग-पारभाग-पारमाए ब्रत के 
अतिचार ' 
पहले बता चुके हैं, कि उपभोग-पारिसोग-पासमिण त्रत दो 
प्रकार का हैं। यथा--- 
उपभोग परिसोग परिमाण वए दविहे 
मन्नत्ते तंजहा भोयशाओय कम्मओय । 
बर्थात्‌ः--उपभोग परिभोग परिमाणत्रत दो प्रकार का है, भोजन से 
झोंर कर्म से | 
इन दो अकार के उपभोग पारिसोग पारिसाण त्रत में से भोजन 
सम्बन्धी व्रत के पाँच आतिचार बताये गये है, # जो जानने योग्य 
है, किन्तु आचरण करव योग्य नहीं हैं, । आवक को इब 'अधि- 
चारों से बचते रहना चाहिए, अन्था त्रत में मलिनवां आयगां। 
शआ्रावक लोग इन आतिचारों से बचे रह सके, इसीलिए इनका 
स्वरूप बताया जाता हे । ह 


3८: अरप्ामन# अधयमआ#, 


% उपभोग-परिभोग*के सभी पदाें भोजन म गर्भित समझ लेना । 
बहा भोजन मुख्य और अन्य को गोण किया है--- सम्पादक | 


| 


रु '. उपभोग-पारिभोग-पारिमाण वत : 

भोजन सम्बन्धी पाँच आअतिचारों में से ण्हला अतिचार 
साचैत्ताहारे है । सचित्ताहारे का अर्थ हे सावित्त पदार्थ का आहार। 
जिस खाब पान की चीज में जीव विद्यमान मोजूद है, च्यवे वहीं 
उसको सावित कहते है । जेसे धान, बाज, पृथ्वी, जल, वनस्पति 
आदि । ऐसी चीजें जो साचित हैं, मर्यादा होने पर भी भूल से 
खाना आतिचार है । इस आतेीचार की व्याख्या करते हुए टीका- 
कार कहते हैं--- 

कृत सचित्ताहार प्रत्याख्यावस्थ छृततलरस्मायर्य, बाउचा 
भोगादि गत्याख्याव॑ सचेत भक्तयतस्तद्धा अतीत्यातिक्रमादों 
वर्तमानस्य । ु 

# अर्थातः-जिस सचित आहार क्‌| व्याग किया है, अथवा .जिपके 
पम्बन्ध में कोई मर्यादा विशेष -की है, सूल से उस पदार्थ को खाना वह 
प्चिचिद्रे अतिचार है। # “ 

# आतिचार का मूल पाठ है 'सावेत्ताहारे! । इस पाठ पर से 
व श्री हरिमद्ध आवश्यक टीकानुसार यह मतलब भी निकलता 
है, कि आवक को यथा साममव ऐसा खाब पानादि रखना चाहिए 
आर ऐसी -चीजें काम में लेवा चाहिएँ, जो साधुओं के उपयोग 
में भी आ सके । क्योंकि आवक, श्रमणोपासक हैं । आवक, 
श्रमण की सेवा उपासना तभी कर सकता है. जब उसके पास 
श्रमण की सेवा उपासका के योग्य आहार, पानी, पर्त्र पाज, 
शेया, संधारा, ओपषध और घर ( भकान ) आदि हों । श्रादक 


ताौन गुण ब्रत ५८ 

दूसरा आतिचार सावीत्त पड़िवद्धाहारे । वस्तु वो आवित्त 

हे, परन्तु उस अचित वस्तु को सचित वस्तु से सम्बाश्धित रख 
८ ८ ऐछ | की च  0 म0 22 रॉ 

कर खाना यह साचित ग्रतिबद्ध आहार हैं । जसे हरे पत्तों के दोने 
में दूध मिठाई आदि हे । दूध या मिठाई तो अचित है, लेकिन हरा 





के पास ये वस्तुएँ तभी आसुक ओर निंदोष मिल सकती हैं, जब 
वह स्वयं ऐसी वस्तुओं का उपयोग करता हो । जो श्रावक्र ऐसा 
आहार पानी या वस्त्र पात्र आदि काम में नहीं लता हे, किन्तु 
ऐसी चीजें काम में लेता हे जो मुनि के काम में नही आती, 
वह आ्रावक साधुओं को उनके योग्य चौजे कहाँ से दे सकता हे ! 
ओर साधुओं को प्रतिलाभित करके उनकी सेवा भक्ति केसे कर 
सकता है ! उदाहरण के लिए, कोईं आवक कच्चा पार्नी पीछा हे, 
सचित भोजन करता हे, वस्त्र भी रंगीन पहनचता हे, ओषधादि, ' 
भी साचित खाता या रखता है, मकान भी पॉषधशाला के रूप 
में अलग नहीं रखता है, सोने वठने के लिए बेत निवार या 
रस्ती से बुने हुए बडे-बड़े पत्ग कुर्सी 'आदि, रैखता हे और 
पात्र भी धातु के ही रखता है, तव वह साधुओं को ऐसी चंजि 
कहाँ से देगा, जो साधुओं के लिए उपयोगी हो ! फिर तो 
साधुओं के लिए ऐसी चीजों की उसे पृथक व्यवस्था करनी 
पड़ेगी, लोकेन ऐसा करने पर क्या सावु लोग उन चीजों ऋ ले 
सकते हैं, जो उन्ही के लिए लाई या तंयार की गई हो ! साधु 
लोग वही चीजें ले सकते है, जो प्रासक एपणिक एवं आचित 


तोन शुण ब॒त॑ है ््‌र्‌ 


हे 
दोना साचित है, इसलिए इस तरह का खावा आतिचार हैँ । खाता 
तो हे आम्रफल का निकाला हुआ रस, जो अचित हैं लेकिन 
उसके साथ साथेत गुठली भी है, तो ऐसा रस खाना साचित 
प्रतिवद्धाहार आतिचार हे । 
तीसरा आतिचार अपपडालि ओसाहि! भ्रक्खणया? अति- 
र हैं | जो बस्तु पर्ण पक्र नहीं है, यानी जो. परी तरह पर्का 
ई नहीं है आर्‌ जिसे कच्ची भी नहीं कह सकते ऐसी अर्ड्ध 
पक्‍्व चाज खाचबा. तासरा आतिचार है । यद्यपि ऐसी चीज साचेत 
नही है, फिर भी अर्द्ध पकी होने के कारण मिश्र मानी जाती 
है. ओर ऐसी चीज शकार्पद तथा हानि करनेवाल्ली होती हे, 
इसलिए ऐसी चीज का खाना अतिचार है ।, 
* कई वस्तुएँ या तो पूरी तरह पक जाने पर ही हानि न करने 
वाली होती हैं, या पूरी तरह की रहने पर ही । जो वस्तु न तो 
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है। आर एऐंसी चांज थआावका के यहा से तमां मल सकता ह, 


जब श्रावक स्वयं मी ऐसी ही चीजें काम में लेते हों | इसलिए 


आवक का उपभांग पारभाग पारसाण त्रत का मयादा मे एसा 


है 
४5 


ही चीज रखने का प्रयत्न करना चाहए, जा साथु मानराज क 


अब 
है] 


उपयोग में आ सकती हों । साधु लोग शावकों से क्रा्ेक सेवा 
तोले नहीं सकते, इसलिए श्रमणोंपासक होने के नाते श्रावक्र ' 
साधुओं की वही सेका कर सकते हैं, जो साधुओं के सेयम में। 
सहायक हो , अन्य क्या सेवा करें। इसालिए श्रावकों को यथा सम्भव 


६० उपभोग-परिभोग-परिमाण बत 


पूरी तरह पकी हुईं हे, न पूरी तरह कच्ची हे, वह वस्तु शरौर के 
लिए भी हानि करने वाली होती है ।. इसलिए भी ऐसी चीजें न 
खानी चाहिए। 


चौथा आतिचार दुष्पोलि ओसाहि भक्खणया हे । जो वस्तु 
पकी हुईं तो हे, परन्तु बहुत आधिक पक गईं हैँ ओर पक कर 
बिगड़ गईं है, अथवा जिसकी बुरी तरह से पकायी गई है, जिसे 
पकाने की रीती घ्णित हे, वेसी वस्तु का खाना दुष्पोलि ओसाहि ' 
भकक्‍्खणया अतिचार है । श्रावक को ऐसी वस्तु न खानी चाहिए। 


पांचवाँ अतिचार तुच्छोसहि भक्‍्खणया हे । यहाँ तुच्छोषध 


5० सहला «&.] हक ८ / >क कप पे 
से मतलब ऐसी चीज से हे, जिसमें छुथा निवारक-भाग कम हैं 


॥ 





बम 


अपना भी रहन सहन साधु मुनिराज की तरह का सादा हखना 
चाहिए । आज साधु महात्मा को आ्रावकों के यहाँ से विरदेप 
वस्त्र, पात्र, ओषध, भेशज आदि न मिलने के कारण उन्हें 
पसारी, अत्ञार या वस्त्र विक्रेता. की दृकानें देखना पड़ती हैं, 
जहां संघटादि कई टंटे लगते हे । इसका कारण श्रावकों का 
आविवेक ही है । वेसे तो श्रावकों के यहाँ सेकर्डों रुपये 'की लागत 
के कपडे अल्माररायों में मरे रहते हैं, परन्तु साधु के कल्प योग्य 
वस्त्र उन अल्मारियों में शायद हीं मिलेगा । इसलिए श्रावक 
को 'श्रमणोपासक! शब्द सार्थय करने ओर बारहवाँ त्रत निपजाने, 
, के लिए अपना स्वयं का आचरण सुधारने की बहुत आवश्यकता है । 


६१ तीन गुण ब्रत 


ओर व्यर्थ का भाग आधिक हे । आवक को ऐसी चीज नही 
खानीं चाहिए । जसे मूँग की कची फली, जिसमें परोशिके तत्व 
बहुत कम होता हे ओर जिसका आधिक खाबा भी छ्षुधा निवा- 


रण के लिए पयाप्त नहीं, होता । ऐसीचीजों का खाना आ्रावक के 
लिए अतिचार रूप है । 


उपभोग पारिभोग पारिमाणत्रत के भोजन सम्बन्धी विभाग 
के आतिवारों का यह स्वरूप हे । श्रावक को ऊपर बताये गये 


पंच अतिचारों से सदा बचते रहना चाहिए । अब इस त्रत , 
के दूसरे ( कर्म ) विभाग के सम्बन्ध में कहा जाता हैं । 


हक 


पता 


यहाँ कर्म का मतलब आजीविका है | आजीविका का मभाष 
उपभोग पारोंग पर और उपभोग परिभोग का अभाव आजाधिका 


पर पड़ता ही है । उपभोग्य पाश्सोग्य पदार्थों को आप्त करने के 
लिए आजीविका करनी ही प्रड़ती है । यावी कोई धन्‍्दा रोजगार 
करना ही पड़ता हैं | जिसकी आवश्यकताएँ बढी हुईं होती हे, 
उसको थन्‍्धे द्वारा आशिक आय करनी पडती है, ओर जिसकी 
आवश्यकताएँकम हे, उसे कम आय करनी पडतती है, परन्त गृहस्थ 
श्रावक को अपनी आवश्यकताएँ परी करने के लिए कोई घन्धा 
तो करना ही पढ़ता है । हाँ यह वात अवश्य हं, कि जिसने 
अपनी आवश्यकताएँ मर्यादित कर दी है, वह थोडी आय से 
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हा सन्तुष् रहता ह तथा एसा रात से आजीविका करता 
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जिसमें पाप का भाग कम ओर धर्म का भाग आधिक हो । इसके 
विरुद्ध जिलचकी आवश्यकताएँ बढी हुईं हैं, उसको बहुत आय 
होने पर भी सन्तोष नहीं होगा, तथा वह अपनी आवश्यकताश्रों 
की पूर्ति के लिए ऐसी रीति से भी आजीबिका करता है, जिसमें 
पाप का भाग आधिक हो आर जो ।निपद्ध हो । 
... शात्र में, आवकों के लिए पन्‍्द्रह कार्यों द्वारा आजीविको- 
पाजन का निषेध किया गया है । वे पन्द्रह कार्य, पन्द्रह कर्मादात 
के नाम से असिद्ध हैं। आवक, पर्मपृर्वक्कत ही आजीविका 
करसकृता है । इस कथन का अर्थ यह नहीं है, कि ग्रृहस्थ- 
श्रावक भीख माँग कर खाबे? हिन्तु जिस कार्य में महाणप नहीं 
हे, वह कार्य करके आजीविका चलाना, धर्म की ही आजीविका 
कहलाती है । यद्यपि आजीविका के लिए किये जानेवाजे व्यव 
साय में पाप का भाग भी होता हैं, लेकिन किसी व्यवसाय में 
> पाप का भाग अल्प होता है ओर किसी में ज्यादा | जिसमें 
पाप का भाग ज्यादा हैं उस व्यवसाय द्वारा आजीविका करना 
पाप की आजीदिका हे ओर जिसमें पाप का भाग अल्प होता हैं 
उस व्यवसाय द्वारा आजीविका करना धर्म की आजीविका कह 
लाती हैँ । यद्यपि गृहस्थ श्रावक के लिए जो धर्म की आजीविका 
कह जारी है, उसमें पापका कुछ भाग होने पर भी वह आजीविका 
उसी प्रडार पाप की आजीविका वहीं कही जाती किन्तु धर्म की 
आजीविका कही जाती है, जिस ग्रकार चन्द्र में थोडीसी कालिमा 
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देखने में आती है, फिर भी चन्द्र को कालेरंग का नहीं माना 
जाता है, न यह कहा ही जावा हे कि चन्द्रमा काला हे.। इसी 
प्रकार जिन कार्यो में पाप का अश कम है, वे कार्य सी पाप 
पूर्ण नहीं माने जाते, किन्तु हाश्सिम होने से धर्मपूर्ण माने जाते 
हैं । जहां श्रावक के आरग्भादि का वर्णन किया जावेगा, वहां 
तो यही कहा जावेगा कि आवक आरम्भ समारम्स करते हैं, लोकिन 
एकन्दर में श्रावक की गणना धार्मिक में ही होगी । क्योंकि 
उसने महापाप त्याग दिया है । किसी पर' एक लाख रुपये का 
ऋण हो, उस समय तो वह ऋण) माया जावेगा, लोफैच जिस 
पर एक लाख रुपये का ऋण था और जिसने उसमें से ९९९९९ 
स्पया च॒कां दिया है, उसको ऋणी कहा जाने में किसी प्रकार 
आपत्ति नहीं हो सकती । यद्यपि अभी उसे एक रुपया ऋण चुका 
ना शेत्र है, लेकिन एक लाख रुपयों को दा्टि में रखते हुए एक 
रुपया कुछ भी नहीं है। उस पर जो एक रुपये का ऋण शेष 
है, वह नही के बराबर माना जावेगा आर उसकी गणना अऋणी 
में होगी | इसी प्रकार आवक में पाप तो शेष हे परन्तु अल्प 
पाप हे ऑर उसने महापाप त्याग दिया है, इसालिए उसकी 
गणना पार्मेक भें ही होगी । इसीलिए शास्त्र में आवकों का 
वर्णन करते हुए उन्हें ये विशेषण दिये गये हैं--- 


र 


अपारम्भा, अप्पपारिगहा, धाम्िया, 
पम्माजुया, पाम्मिठा, पम्मक्‍्खाई 
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धम्पप्पलोड्या, धम्मपज्जलणा, 
धम्मसमुदायारा, पस्मेणचेव, 
वितिकप्पेमाणा विहराति ४ 
श्रावक के लिए जिन पन्द्रह कर्मादान का निषेध किया गया 
है, वे पन्द्रह कर्मादान महापाप पर्ण होते हैं। इसीलिए श्रावक् 
के वास्ते पन्द्रह कर्मादान निषिद्ध हें कमादान शब्द कर्म! ओर 
आदानः इन दो शब्दों के संयोग से बना है, जिसका वाक्य हे- 
कर्मणां उत्कट ज्ञानावरणीयादिनां 
पाप ग्रक्नतिनां आदानानीति कर्मादाव । 
यानी गाढ कर्मों के प्रहण करने के कारण सत सहापाप- 


है... 


| 
पूर्ण होने से, पन्द्रह कार्यों को कर्मादाव कहा गद्य है । 


ह 
गाद कर्म ( पाप ) को ग्रहण करने के कारण भूत पन्द्रह 
कर्मादान इस प्रकार कहे जाते है---? इक्ाल कम्मे २? वण 
कम्मे, ३े साडी कम्मे, ० भाड़ी कम्मे, ५ फोडी कम्मे, ६ दन्‍्त 
 बणिज्जे, ७ लख वरणिज्जे, ८ रस वरणिज्जे, € विस वणिज्जे, 
१० केस वणिज्जे, ११ जन्त पीलण कम्मे, १२ निलंछण 
कम्मे, १३ दृव, ग्यादावाशिया कम्मे, १२४ सरदहदलाय शोपणया 
कम्मे, १५ असहइजण पीतणया कमस्मे | 
ये पन्द्रह कमादान महान्‌ कर्म बन्ध के हेतु है । इनमे से 
कुछ कर्मादान तो ऐसे हैं, जो लोकिक में भी निन्‍्ध माने जाते 
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है और जिनके करने से सामाजिक अतिष्ठा नष्ट हो जाती हे । 
साथ हों ये क्मादान परत्तोक भी विगाइने वाले हैं । नि इन 
पन्रह कमदिनों पर सिन्न-भिन्न प्रकाश डाला जाता है । 

१ इड्जल कम्मे, यावी अड्भार कर्म । अंग्रार कर्म से मतलब 
है, कोयले वना कर वेचना ओर इस ग्रकार जीवैका चलाना । 
इस कार्य मे छ; काय के जीवों की बहुत बिराघना होती है ओर 
लाम कम होता हे। कोयले के लिए वडे-बड़े हरे वृद्ध काट 
डाले जाते है, जिससे वन का श्राकृतिक सॉन्दर्य नष्ट होता हे । 
इसके सिका जो वृक्ष काट डाले जाते है, वे यदि व काटे जावे तो 
उनके द्वारा मिलने वाला स्वास्थ्य वद्धक पवन भी मिले ओर 
सूखने पर लकडी भी मिले । आज कल बडे-बडे बक्षों को तो 
काट डाला जाता है, ओर घर पर क़ँडो में वक्ष के दो चार 
प्राथं लगा कर उनसे ऑक्सिजन ( स्वास्थ्य वर्धध पवन ) की 
आशा की जाती है। लोकिन ऐसे कूँडों स किवगा ऑक्सिजन 
मिल सकता है! इसके [सिवा ऐसे कूंडी से संसार के सभी लोगों 
के काम वहीँ चल सकता । संसार के लोगों का कामस वन के 
वे्षों से ही चलता हे ! वक्त, खराब हवा अपने में से खीच कर, 
उसके बदले अच्छी हवा छोडते हैं, जिससे संसार के लोग 
जीवित रहते हैं । ऐसे उपकारी वृक्षों को कोयले के लिए' काट 
डालना महान्‌ पाप है । 


२ वणकृस्मे, यादी वन कर्म । जेगल से लकडी बांस दि 
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काट काट कर बेचने का नाम' वन कर्म है । इस कार्य से तत्काल 
और परम्परा पर वहुत हानि होती है । वन में रहने वाले कह 
पचन्द्रियादे त्रस जीवों का नाश होता हे तथा वन का प्राकृतिक 
सन्दिर्य भी चष्ट होता है । बन द्वारा पश-पक्षियों को जो आधार 
मिलता हैं वह आधार छूट जाता है । ऐसा अनर्थकारी व्यापार 
आवक के लिए त्याज्य हें । 
कह लोग जंगल का ठेका ले लेते है और जगल के वक्त 
काट कर तथा बेंच कर आजीविका करते है । इस व्यवसाय की 
गणना वन कम्मे! में ही हे। आवक के लिए 'थह व्यवत्ताय 
त्याज्य है । 


३ साड़ी कस्पे, यानी साटिक कर्म। वेल-गाडी या घोझ- 
गाड़ी आदि द्वाराभाड़ा कमाना, अथवा शक्रट यानी गाड़ा गाडी 
आदि वाहन वनवा बनवा कर बेचना या किराये .पर देगा साडी 
कम्मे हे । इस कार्य से परम्परा पर पंचोन्द्रिय जीवों को महान्‌ 
ब्रास होता हैँ, जो यहापाप का कारण हे | अत$ श्रावक की ऐसे 
कांयों द्वारा आजीविका न करनी चाहिए । 
भाड़ी कम्मे, आनी साड़ी कर्म । जिस तरह इंगाल कर्म आर 
-वन कर्म का परस्पर सम्बन्ध है, उसी तरह साड़ी कर्म और 
सयाड कम्म का भां आपस मे सम्बन्ध है । साड़ी कर्म म॑ गाडा 
गाड़! आद वाहन मुख्य है; आर साडी कर्द से पर यानी घाड 
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ऊँट, भेंसे, गथे, खचर, वेल आदि सुख्य हैं। इस वाह के 


६७ तीन गण बत 


[0 00 


पशुओं को भाड़े पर देकर उस भराडे से आजीविका ,चलाना भाडी 
कर्म द्वारा आजीविका चलाना हो । श्रावक, पशुओं द्वारा अपना 
मर्यादित बोक तो हुलवा सकता हे, परन्तु बोक ढोने के लिए 
दूसरे को पशु साड़े से देवा आवक के लिए निविद्ध हे । क्योंकि 
भाड्डे पर लेने वाले लोग, अपने लाभ के सनन्‍्मुख पशुओं की 
दया की उपेक्षा कर डालते हैं । 


१ फोडी ऋष्षे, यावी फोडी कर्म । हल, कृदाली, सुरंग 
आदि से पृथ्वी को फोडना ओर उसमें से निकले हुए. पत्थर, 
मिट्टी, पातु आदि खार्वज पदार्थ को बेचना “ फोड़ी कर्म ? है। 
अथवा जर्मान खोदने का ठेका लेकर जमीन खोदना और इस 
प्रकार आजीविका करना फोडी कर्म द्वारा आजीविका करना है । 
श्रावक के लिए ऐसा व्यवसाय त्याज्य है । 

कई लोग कृषि कर्म को भी फोड़ी कर्म में मानते हैं ओर 
कहते हैं, कि खेती करने में हल द्वारा भूमी खोदनी पडती हें, 
इसलिए खेती करना भी फोर कर्म हें । परन्तु यह कथन गलत 
है। खेंती करना फोड़ी कर्म॑ नहीं हे । आजीविकार्थ खामज 
पढ़ार्थ निकालने के लिए भमी खोदना फोड़ी कर्म ह, खेती के 
लिए भी खोदवा फोडी कर्म नही है । यादि कृषि कर्म की गणना 
फोड़ी कर्म में होती तो आनन्द आदि आवक खेती केस कर 
सकते थे । भगवती सूत्र में भगवाव का कथन हे, कि मेरे आवक 
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कर्मादाव के त्रिकरण से त्यागी होते हैं, और आनन्द शआ्रावक 
का श्रावकपना मयवान ने रवीकार. किया है । ऐसी दशा में याद 
कृषि कर्म की गणना फोडी कर्म अथवा कमान में होती, पो 
आलन्द्‌-तथा दूसरे-श्रावक खेर्ता व करते ओर यादि करते रहे वो 
उनकी यणना आदर्श आवकों में न होती, ने भगवाव उकका 
आवक पना ही स्वीकार करते । आनन्द आ्रावक खेती करता था, 
यह बात शाख्र में स्पष्ट हे। आनन्द आवक का वर्णन करते हुए । 
कहा गया है कि आनन्द श्रावक ने भूमि सेउत्पच्च अच्च आगि ढोने के 
लिए पाँच सो याडे मयदि में रखे। इस विषय में टॉकाकार कहते है - 
संवाहनं क्षत्रोदिभ्य स्तृण काष्ट धान्या।दिय्रुहा- 
दावानयरन तत्प्रयोजवानि संवाहानिकानि । 

इन सब बातों से स्पष्ट है, कि आनन्द श्रावक खेती करता 
था, अन्यथा खेती से उत्पन्न अन्न ढोने के लिए पाँच सा गाडे 
मयदि में क्‍यों रखता । इस प्रकार यह सिद्ध है, कि क्रापफिकिर्म 
की गणना फोडी कर्म में नहीं है ! ह 

ये पाँच कर्म हुए । अब पाँच निषिद्ध वारीज्य बताए जाते 
हैं जिनकी गणना पन्द्रह कमादान में हे । 

4 दनन्‍्तवणिजे, यानी दाँत का व्यापार । हाथी दाँत लाने 
वाले लोगों से दाँत खराद कर बेचना दन्‍्तवाणिज्य है । ऐसे 
ऐसे लोगों को यदि दाँव लाने का आर्डर दिया जावेगा, उनसे 
दांत लेने का सादा किया जावेगा, अथवा उपके लाये हुये दांत 


ब् 


६९, ह थ तौन गण बत 
खर्ादे जावेंगे, वो थे लोग हाथियों को मार कर दांत लावेंगे 
यह स्वभाविक हे । इसलिए आ्रावक के लिये ऐसा वाणिज्य 
त्याज्य है | ] 

दन्तवाणिज्य में उपलक्षण से शंख, हडुडी अथवा ऐसी ही 
उन दसरी चीजों के वाशिज्य का सी समावेश हो जाता है जो 
इसी श्रेणी की होती हैं और त्रस जीवों की हिंसा द्वारा प्राप्त 
की जाती हैं । 

७ लक्षखवाणिज्जे, यानी लाख का व्यापार हैँ । लाख, 
व्रृद्धा का रत ( मद ) ह। लाख निकालने मे जस जावा का 
बहुत हिंसा भी होती हे, ओर लाभ भी अधिक 'हीं होता । 
इसालिए श्रावक के लिये ऐसा व्यवसाय त्याज्य है । 

८ रस वाणिज्जे, यानी रस का व्यापार है । यहां रस से 
मतलब मादरा हैं। जो पदार्थ मनुष्य को उन्मत्त वा देते हैं, 
जिन पदाथों के सेवन से बुद्धि चष्ट होती है, उच पदाथों की 
गणना मद यानी मादरा भें है। ऐसे पदार्थों का सेवव करने 
वाला मनष्य ओंनर्थ कर डालता है । मादा के सेवन से कैसे २ 
अनर्थ हांते हैँ, यह बताने के लिए कहा गया है फि--- 

वालिकां युवती वृद्धां; श्राह्मणी स्वपचामपति । 

सेक्ते परस्त्रियं सद्यो मद्योन्‍्मादकदर्थितः ॥ १ ॥ 
विवेक: संयमोज्ञानं सत्य शांचं दया क्षमा: । 
मादात्लायते सर्व तृर्णवाहे कशादपि ॥२ ॥ 
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इच बातों को हाष्टि में रख कर ही श्रावक के लिय रस- 
पाशुज्य त्याज्य बताया गया है.ै । 

पाकर, गुदद, इत, तेल, दूध, दही आदि के व्यापार को 
रस काशंज्य थे बतावा असंगत हे । रसवाशिज्य किसे कहते ह 
यह बताने के लिए टॉकाकार ने स्पष्ट कर दिया हूँ कि; 

ह रसवाणिज्य सरादे विक्रय: | 

खत्म छुरा ( मादेरा ) तथा ऐसी ही दसरी चीजों के 
3चने का रस वाशेज्य में बत्माया गया हैँ, दघ, दही आई 
बचने को नहीं । गूड, ब्तत दूध, दही आदि पदार्थ मनृष्य १ 
लिए हितकारी हैं और जावन को पट देने वाले हैँ । इसलिए 
मकर व्यवत्ताय इस कोटि का निन्‍्य अथवा! त्याज्य नहीं हैं । 

९ विपवाणिज्जे, यानी विष का व्यापार है । अफीम 
प/खया आदि जीवन नाशक पदाथों की गयना विप मे हैं| 
जनक ख़ान या सूचघने से सत्य हो जाती हैं, एंस पविपले पदाथां 
का व्यवसाय हानिप्रद्‌ हैं, इस इसलिए श्रावक्र ये व्यवसाय न करे | 
लाकक मे भी एस विष पदार्थ के क्रय विक्रय पर सरकार का 
नयचजरण रहता है, और यदि कोड़े व्याफ़े विष खाकर मर जाता 


थ्र्थात्‌--मदिरा पीकर उन्मत्त बना हुआ मनुष्य, बालिका, यबती, 
इैडा, ब्राह्यणी या भंगिन आदि का विचार भूल कर पर-स्त्री भोगता है | 
मदिरा पीने वाले का विर्वेक, संयम, ज्ञान, सत्य, पवित्रता, दया और क्षमा 


उसी प्रकार नष्ट हो जाती जिस प्रकार आग पडने पर घास का पुज जल 
जाता हू | 
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ः ५2 
है अथवा किसी दूसरे को मार डालता है, तो जिसके यहां से 
वह विष खरादा यया है वह व्यापारी भी न्यूनाधक अंश में 
अपराधी माना जाता हे । ,.. * 

१० क्षेसवाणिज्जे, याति केश-व्यापार हे । यहाँ केश 
वाशिज्य से मतलब सुन्दर केश वाली द्ातियों का क्रय विक्रय 
करना है । पूर्व समय में अच्छे केश वाली स्वियों का क्रय 
विक्रेय होता था, और ऐसी सियां दासी बना कर भारत से 
बाहर युनाव आदि देशों मे भी भेजी जाती थी । प्राचीच काल मे 
दातियों का क्रय विक्रय राज्य का अपराध बहीं माना जाता था 
- इससे भारत में भी दासियों का व्यापार होता था । इसका प्रमाण 
हे, कोशाम्बी में सती चन्दृव बाला का ओर काशी में महारानी 
तारा का क्रय विक्रय होना । यह व्यवसाय निन्ध हे, इसलिए 
श्रावक इस तरह के व्यवसाय द्वारा आजीविका न करे | 

आज कल के लोगों ने सरकारी कायदे से विषश होकर 
दास दासी का क्रय विक्रेय चाहे त्याय दिया हो, लोकिव जहाँ 
तक सुना जाता है, आज कल दास दासी के क्रय विक्रय का 
स्थान वर कन्या के क्रय विक्रय ने ले लिया हैं | इस मानव 
विक्रेय की अथा के कारण स्वरूप हैं धानेक लोग । कन्या के 
बदले में या चर के बदले में द्रव्य वे.ही लाग देते हैं अथवा 
दे सकते हैं, जिनके पास द्रव्य हे । धनिकों को जब तीतरी चोथी 
पत्नी बनाने के लिये किसी की कन्या की आवश्यकता होती हें, 
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तब वे रुपये के बल से किसी गरीब की कन्या खरीदते है । 
पहले या दूसरे विवाह के समय तो घानिक लोग गरीबों से घृणा 
करते हैं, उनकी लड़की लेने की वातर्चात करना भी अपमान की 
बात समझते हें ओर धनवान कीं लड़की लेना ही पसन्द करते 
है, लोकीन दूसरे तीवरे या चाये विवाह के समय जब कि आयु 
आपधिक हो जाने के कारण कोई धानिक अपनी कन्या नहीं द्ता 
हैं तब गरीब से जातीय समता का सम्बन्ध बता कर ओर उन्हें 
अलोभन में डाल कर यानी रुपये देकर उनकी कन्या ले लेते है । 
यही बात वर विक्रय' की है । बनिक लोग, अपने लडइके को एक 
प्रकार से नीलाम पर चढ़ा देते है ऑर जो अधिक धन देना 
स्वीकार करता है, उसी की कन्या से अपने लड़के का विवाह 
करते है । घनिकों के इस वर कन्या के क्रय विक्रय से समाज में 
बहुत ही विपमता उत्पन्न हो गईं हैँ, जो दिन अति दिव बढ़ती 
जा रही है । ऐसे व्यवहार के कारण समाज में एक ओर तो , 
बहुत से गरीब, लडकी न मिलने के कारण आवेवाहित रह जाते 
है ओर दूसरी ओर विधवाओं की सख्यु वढ़ जाती है । «९ 
समाज के लोग मिल कर इसके लिए कोई +िम बनाष, गो यह 
मानव विक्रय की प्रथा भी नष्ट हो सकती है और इस प्रथा के 
कारण होने वाला आनिष्ट भी रुक सकता है । भगवान ने जब 
दास दासी का क्रय विक्रय भी त्याज्7 वताय्य है और राजकीय 
व्यवस्था से भी दास दासी का क्रय विक्रय. िपिद्ध है, तब वर 
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कन्या का बेचना उचित कसे हो सकता हे ! यह बात तो बहुत 
लोगों के अनुभव की ही होगी, कवि जिस कन्या के बदले में 
स्पया ले लिया जाता है, उस कन्या रुपया देने वाले की दृष्टि 
एक गृहिणी या कल वव॒ की सी अतिष्ठा नहीं रहती, किन्तु 
उसको ठीक मोल ल्वी हुईं दासी की तरह ही माना जाता हैं । 
इसलिए श्रावक को _इस तरह का व्यवसाय कंदापि व करना 
चा।हए # 
कई लोग केसवरिज्जे में ऊन या ऊनी वस्त्र का व्यवसाय 
भी बताते है, लेकिव ऊन या ऊनी वस्त्र के व्यवसाय को केश- 
वाशणिज्ज में बताना असंगत है । टीकाऋर ने यह स्पष्ट कर दिया 
कि फेशवारणिज्य किसे कहते हैं । 


छ्पऊ 


ये पाँच अकार के व्यापार निषिद्ध हैं। अब आगे पोंच 
अकार के और निषिद्ध कर्म बताये जाते है । 


? ९ जेत पीछणिया कस्पे. यावी यत्त्र द्वारा प.लवे का 
कर्म । कोल्ह द्वारा तिल या यज्ञा आदि का तेल या रत नकाल 
ने का घनन्‍्वा करना जंत पीलणिया कम्मे कहा जाता है | श्रावक 


* आजवल अनेक दोग वर-कन्या क्रय विक्रय वी बल,ल करते 
हैं, तथा ऐसा कार्य करते हुए भी स्वथ वो जैन धर्माभिमानी कहते ४ । 
लेकिन वास्तव मे एसा व्यक्ति जेन धम को नद॒नान करने वाला है | जो 
वसतुतः जे न घर्माभिमानी है, वह ऐसे निन्‍द्य या कदापि अ्रर्जाविका 
नदी कर सकता | 
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को इस पन्‍न्ध द्वारा आजीविका न करना चाहिए। क्योंकि इस 
पन्‍्धे में अनेक त्रस जीवों की हिंसा का सम्भव हे । 

जन्त पीलणिया कम्मे का रूप बताते हुए टीकाकार ने तेल 
या रस निकालने के लिये कोल्दू चला कर आजीविका करना ही 
बताया है । इससे स्पष्ट है, कि उस समय भारत में यन्त्र के नाम 
पर केवल गन्ना या विल पीलने के देशी कोल्हूओं का ही अचलतन 
था, ओर कोई यन्त्र अस्तित्व में न थे । अन्यथा टीकाकार उन 
का भी उल्लेख करते ही । पूर्व समय में जब कि भारत आधुनिक 
यन्त्रवाद से बचा हुआ था, तब यह देश बहुत सम्पन्न था और 
लोगों का जीवन शान्ति पूर्वक व्यतीत होता था, उस समय . 
भारत का घन भी विदेशों को नहीं जाता था, तथा श्रमजीवी 
लोगों के लिए श्रम करने का भी विस्तृत रहता था। इस कारण 
किसी को भूखों भी व मरना पड़ता था, ओर लोगों का जाविन 
भी स्वावलम्बी था। लोकिव जब से भारत में यन्त्रवाद का अचार 
हुआ ह, तब से कुछ थोड़े से लोग तो अवश्य. घनवान बने 
होंगे; लोकेन साधारण लोगे आजीविका होने निरुद्ममी ओर 
परख़लम्बी हो गये है । संसार में बड्ों भूखों की संख्या यन्त्रवाद 
ने ही बढाई है। इस प्रकार यन्त्रवाद के आधिक्य से भारत का 
धन विदेशों भे जा रहा हे, और भारत दिन प्रतिदिन कंगाल 
तथा पावित होता जा रहा हे । यन्त्रवाद से होने वाली ऐसी 
हानियों को दाषटे में रखकर ही भगवान ने इस व्यवसाय को 


७५ ह तीन गुण ब्रत 


कमादान में बताया हे । 

कोई कह' सकता है, कि यादे गन्ना या तिल ( जिसमे से 
- तेल निकलता हे ) पीलना कर्मादान में हे, तब कोई कृषक जन 
- धर्म केसे स्वीकार कर सकता है ! क्योंकि कृषक गन्ने की भी 
कृषि करता है, तथा तिल की भी । इसलिए उसके लिए कोल्ह 
के सहायता लगा आवश्यक है | इस ग्रकार के कथन का उत्तर 
यह है, कि अपनी आवश्यकता परी करने के लिए कोल्हू का - 
' उपयोग करने में ओर कोल्हू का धन्धा करने मे बहुत अन्तर 
हैं । भगवान ने कोल्हू के पन्‍्धे को ही कमादान में बताया हे । 


१९२ निलछण कृम्पे, यावी पशुओं को खसी (नपुसक ) 
करके आजीविका करना हे । श्रावक के लिए ऐसे व्यवसाय 
त्याज्य है ; इस व्यवसाय से पशुओं को दुःख भी होता है और 
उनकी नरल भी खराब होती हे । 

१३ दबग्गीदाबणिया कम्से, यावी वन दहन करना है । 
भूमी साफ करने में श्रम न करना पड़े, इसलिए बहुत से लोग 
आग लगा कर भूमी के ऊपर का जड्भल जला देते हैं ओर इस 
भैकार भा, साफ करते या कराते हे वथा इस प्रकार आजीबिका 
के हैं । लोकेन इस कार्य से बहुत जाचों की हिसा होती हे, 
इसलिए श्रावक के लिए यह व्यवसाय त्याज्य है । 

१४ सर दढ़ तलाब सोसणिया कम्से, यानी तालाव 
नदी आदि के जल का सुखाना | कई लोग तालाव नदी आदि 
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का पानी सुखा कर वहाँ की भूमी को कृषि करने योग्य वानाने का 
धन्‍्धा किया करते है | इस धन्धे के कारण जल में रहने वाले 
जीव मर जाते हैं, इसलिए श्रावक् के वास्ते ऐसा घन्धा त्याज्य हे । 

१९ असहजण पोसणिया कस्मे, यानी असत्ियों का 
पोषण करके उनके द्वारा आजीविका वलाना | कई लोग कुल्टा 
स्त्रियों का इतलिए पोपण करते है, कि उनसे व्यायीच्ार कराकर 
द्रव्य प्राध किय। जावे । यह बनवा महान्‌ पापपूर्णा एवं निन्‍्य हूं, 
इसालिए श्रावकों के लिए सबंधा त्याज्य' हूं । न्‍ 

ऊपर बताये यो दस कर्म और पॉच पाशिज्य, थे पन्द्रह 
कमदिान हैं । श्रावक के लिए ये पन्द्रह कमान सब्था त्याज्य 
हैं । कोई कग सकता है, कि संगर में ऊपर बताये बये 
व्यवसाय तो होते ही है, ओर याहे श्रावक व करें तब भी ये 
व्यवसाय होगे ही, फिर श्रावक्रों छो इन व्यवसायों हारा होने 
वाले लाभ से क्‍यों वंचित रखा जाता हे ! बल्कि यदि ये कार्य 
आवक करेंगे, तो अन्य लोगों को अपेक्षा श्रावक्र लोग कछ वो 
पाप टालेगे ही ? इस अकार के कथन का उत्तर यह है कि केसे 
तो ससार में सभी पाप होते है, लोकेब इस कारण यह युक्त 
संगत नहीं हो सकतीं, कि श्रावकों के न करने पर मी वे पाप तो 
होंगे ही, इसलिए श्रावकी को उन कार्मो के लोस से क्यों वंचित 
रखा जावे ! संत्तार में पाप होते हैं, इसी कारण आवको को पाप 
से वचने का उपदेश ढ़िया जाता है । आवकों के करने पर भी 
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पाप पूर्ण कार्य तो होते ही हैं, इस चात को दृष्टि में रखकर यह- 
विधान नहीं किया जा सक्कता कि पाप करना . चाहिए । कोई 
पापपर्ण कार्य ससार में चाहे कि यी थी रूप में हांता हो, श्रावक 
को तो वसे कार्य से बचने का ही उपदेश दिया जायगा । यह 
नहीं हो सकता, कि संसार में वह पाप-कार्य 'होता है, इसलिए 
उसे अनिषिद्ध माना जावे । उदाहरण के लिए संसार में मांस 
का व्यवसाय होता ही है, लेकिन क्‍या इस कारण श्रावकों के 
लिए मांस का व्यापार निषिद्ध न होना चाहिए ? जो कार्य पाप 
हैं, बिन्‍्य हें; श्रावक को उससे बचने के लिए ही उपदेश [दिया 
जावेगा, फिर वह कार्य संसार में कितना ही फायदेमन्द क्‍यों न 
होता हो ! इसी के अनुसार पन्द्रह कमदिान में बताये गये कार्य 
संसार में कितने भी क्‍यों न होते हों, लोकिन श्रावक को वे कार्य 
कंदापि न करने चाहिएँ | क्योंकि वे कार्य महात्‌ पाप द्वारा होते 
हैं । ये कार्य यदि बिलकुल ही बन्द हो जावें, तो इनके बन्द 
होने से ससार के लोगों का कोई काम नहीं रुक सकता । 
उदाहरण के लिए यदि कोई आदमी कोयला बनाकर बेचने या 
जेज्ञल से कड़ी काट कर बेचने का घन्या न करे अथवा किसी 
से न करावे, तो इससे संसार के छोगों का क्‍या काम रुक सकता 
है | जिस लकड़ी या कोयले की आवश्यकता होगी, .वहे स्वयं 
अपनी आवश्यकता पूरी कर सकता हे । कमदिन में बताये गये 
' व्यवसायों प॑ जितना आविक् पाप होता हे, उतना अधिक आर्थिक 


7 
घर 
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त्वाभ भी नहीं होता । इसके सिवा ये व्यवसाय, अक्ृति का 
सान्दर्य चष्ट करने वाले एवं जनता को ग्राक्तिक लाभ से वंचित 
रखने वाले भी है । उदाहरण के लिए किसी ओदर्सी ने जगल 
की लकडी का ठेका लिया । वह अपने ठेके के जंगल मे से 
आधिक से आधिक लकड्री काटेगा, जिससे उस जंगल का सान्दयं, 
भी नष्ट होता है तथा इच्चों के कट जाने से जनता को उतवा 
ऑक्सिजन भी नहीं मिल सकता, जितना ऑक्सिजव कक वृक्षों 
के रहने पर मिल सकता है । इन सब बातों को हाष्टि मे रख कर 
श्रावकों को महान पाप से बचाने एवं उन्हे सामाजिक ग्रतिष्ठता 
ग्राप्त कराने के लिए ही मगवानने शावकों के लिए कर्मादान में 
बताये गये कार्य विषद्ध कहे हैं। कर्मादान में बताये गय व्यवसाय 
करने वाला समाज की दृष्टि में भी मतिष्ठित नहीं माना जाता । 
पन्द्रह कर्मादान का त्याग, श्रावक के मूल अतों में गुण 
उत्पन्न करने वाला होने के साथ ही वुद्धि को ।विमल तथा चित्त 
में समाधि रखने 'वाला हे ओर आत्मा को कल्याण की ओर 
वढ़ानेवाला हे । इसलिए आवक को इन पन्द्रह कर्मादान का 
त्याग करना चाहिए | इनके द्वारा आजीविका न करनी चाहिए । 
पन्‍्द्रह कमादान, सातवें त्रत के आतिचारों में हैं । साववें 
च्रत के २० अतिचार हें जिनम से १५ आतिचार १५ कमान 
हो कहाते हैं ओर इव से पहले पाँच आतिचार दूसरे बताये गये 
हे । श्रावक को ड़ब २० आतिचारों से वचते रहना चाहिए । 





) 
फ 


क्षय 


/ & १ 
॥ 
[/ ॥॥ ॥. श 
2 | 5 / | ४ |. व! 
+ ह 
+ । धरा ॥ | + | ॥/ 
।॥* का 
॥ ! ॥ ः हि 
हू [४ | ( । ॥॥, ४ ऐ। 
ह 0 | ७ 
4 तह 
भ । ५ | । 
शो ॥ रा ॥ हे |, | ॥ 

] ६ 
न 
श | | )९ | है ५५ 

] ; । ॥ २ शौऐे 
8 
पु । ७ ॥ै 
|) | 3. $ हि 
५ 0 5, 
४ ॥ ३ '।४ 
र ५ |  ] । 
न |. 0 भी ऐ 
), आम 
फ्े ६ ९१ १ | पाप ४ 
| ७७ |#+ |! 
, है १ | 
७३ के पं के कि ह 
3 | ४७ | है। $॥' 
|" | | है ४ ५ हि ४ | ऐ रे हे 
श [| न्‍े [ पे 
हे 5. न हि ४ ५ चि हि 
| 3५२ «४ हर ज्ट 70४६ | ठ प 
0 पे 2 
# ंछिँं (2 पट 
जि ५ 4. फिडगीने दट 


हः का हि 
अनथ डण्ड बरमण ब्रत ७ ८० 


टीकाकार ने यह स्पष्ट कर दिया है, कि अथथ दंड किसे 
कहते हैं आर अनर्थ दण्ड किसे कहते हैं । टकाकार' द्वारा बताये 
गये किसी आवश्यक कायी के आरंमस्पथ समारभ में जल और 
स्थावर जीवों को जो कष्ट होता है वह अर्थ दर्ड है ओर 
निष्कारण ही विना किसी कार्य के केवल हास्य कोतृहल आविषेक 
या अमाद वश जीवी को कष्ट देना अनर्थ दएड हो । जेसे कोई 
आदमी हाथ में कुल्हाडी लिये जा रहा हे । उसने चलते चलते 
निष्कारण ही किसी वृद्ध पर कुल्हाडी मार दी । अथवा कोई 
आदमी हाथ कुदाली लिए जा रहा है । उसने व्यर्थ ही जमीब 
: पर कुदाली मारदी | इसी तरह किसी के हाथ में लकडी होने 
से बठे हुए जानवर पर मारदी वो यह अनर्थ दरुड है | इृत्त 
तरह के अनर्थ दृरड से ननिवृत होना, ऐसे अनर्थ दण्डः को त्यागन 
की यातिज्ञा करवा, अनर्थ दृश॒ड विर्मण व्रत हे | 


अनर्थ दृएड विर्मण त्रत स्वीकार करने का उद्देश्य यह हे, 
के श्रावक ने सूल ब्रत स्वीकार करते समय जिन बातो की छूट 
रखी है, जिन वातों का आगार रखा है, उस छूट का उपयाग 
करने में अर्थ अनर्थ यावि सार्थक ओर निरर्थक का अन्तर समझ 
कर निरर्थक्र उपयोग से बचना । मूल त्रत स्वीकार करते समय 
जो छूट रखी गई है, उन छूट यानि आयारों को ।दिकू पमिाण 
त्रत स्वीकार करके क्त्र से मयादित क्रिया जाता है । उपयोग 
परिमोग पारिसाण ब्रत स्वीकार करके पदार्थ से मयादित किया 
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जाता है ओर अनर्थ दण्ढ विरमण त्रत उन छूटों को क्रिया 
यानी कार्य के आविवेक से मर्यादित करता हैँ । दिक्‌ पारिमाण ' 
त्रत से यह मर्यादा की जाती है, कि में इस सीमा के भीतर ही” 
छूट का उपयोग करूगा, इस सीमा के बाहर छट का उपयोग 
ने करूंगा । उपभोग पारिसोंग पारिमाण जत्रत में यह मयादा की 
जाता हैं, कि मेँ मूल ब्रत में रखी यह छट का उपयोग हन 
पढाथ। के सम्बन्ध में ही करूँगा, इन पदार्थों के लिवा और 
किसी पदार्थ के सम्बन्ध में छुट का उपयोग न करूंगा, और 
उन पदार्थों की श्राप्ति के लिए किये जाने वाले व्यवसायों में से 
अमुक-अमुक व्यवसायों में ( जो पन्द्रह क्मादान कहे जाते है ) 
छूट का उपयोग न करूंगा । यानी ये व्यवसाय न करूंगा । 
अचथ दण्ड पिरमण ब्रत द्वारा यह मयादा की जाती हं, कि 
| छूट का ।नेरथंक उपयोग न करूंगा | इस प्रकार अनथ दग्ड 
विरमण ब्रत का उद्देश्य अर्थ अनर्थ को जान कर अनर्थ से रचना 


है नष्कारणहों किसी जस या स्थावर जीवोंकों कष्ट ढेने से बचना 


है | अथात्‌ यह कार्य मेरे लिए आवश्यक हैं या नहीं, इस बात 


वि 


. के विवेक करके उन कार्यो सेवचना है, जिनके किये बिना अपनी 


मेड आवश्यकता नहीं रूकती हे और जिन के करने से किग्ही 
वि का निष्कारण ही कष्ट होता 

जापेक जब तक सूहस्थावस्था में है, क्रॉंटुम्बिक जीवन में 

“पा हुआ हैं, तब तक उसे जीवन की रक्षा के ए, मतिष्ठा 


किक के 


क। रज़ा के लिए, करम्ब के भरण पाशण के लिए और इसी 
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तरह अन्य कार्यों के लिये कईतरह के कार्य करने पड़ते है। 
उन कार्यों के करने में आरम्म समारम्भ का होना अवश्यम्भावी 
हे । इस प्रकार श्रावक को आरम्म समारम्भ तो करना ही पड़ता 
हैं । लेकिन श्रावक होने के कारण इस वात का ध्यान रखना 
उसका कर्त्तव्य ह, कि मेरे द्वारा वही कार्य हो, में उसी आरम्भ 
समारम्भ में पहूँ जिसका करना मेरे लिए आवश्यक हैं , झोर 
जिसके करने से मेरा कोई उद्देश्य पुरा होता हैं | इस तरह का 
ध्यान रख कर उसे ऐसा कोई कार्य न करना चाहिये; जिससे 
किसी उद्वेश्य विषेश की पूर्ति नहीं होगी, जिसके किये बिना कोई 
आवश्यकता नहीं रुकती, आर जो केवल प्रमाद, कोवृहल अथवा 
रूढी परंपरा के कारण किये जाते है । श्रावक के लिए आरम्मे 
या हिंसा खुली हे, फिर भी आवक इस छूट का उपयोग केवल 
सार्थक कार्यों में ही कर सकता है, निरथक कार्यों में नहीं कर 
सकता ५ इसलिए शआ्रावक् को ग्रत्यक कार्य के विषय में यह 
विचार कर लेना चाहिए, कि मेरे द्वारा फिया जाने वाला यह 
कार्य मेरे किस आवश्यक, उद्देश्य की पूर्ति करता है, मेरा यह 
कार्य सार्थक है या निरर्थक और इस तरह का विवेक करके उसे 
उब कार्यों से स्वैथा बचना चाहिए जो किसी उद्देश्य को पूरा 
नहीं करते है, 'हैन्‍्तु निरर्थक हैं । इस तरह के निरिथक कार्य 
चाहे रूढ़ि परम्परा के नाम पर किये जाते हों, अथवा और किसी 
कारण से | आवक को तो अर्नध दण्ड पिरिमण त्रत स्वीकार 


८३ - तीन गुण व्रत 


करके ऐसे ।निरर्थक कार्य त्याग ही देने चाहिएँ। 
आज कल रूढ़ि परम्परा के नाम पर ऐसे अनुचित कार्य 

भी किये जाते हैं, जो किसी तरह लाभप्रद होने के बदले हानि- 
प्रद ही होते हे । ऐसे कामों का किया जाना रीति रिवाज में 
माना जाता है | उनके ऑओवचित्य अवोधषित्य' पर विचार तक नहीं 
किया जाता न यही देखा जाता हे, कि इन कार्यों से किसी 
उद्देश्य की भी पूर्ति होती हे या नहीं ओर ये कार्य साथक हैँ या 
निरर्थक । इस तरह के अनेक कार्य तो ऐसे भी हैं, जिनके करने 
से धन, जन, स्वास्थ्य ओर सम्यता नष्ट होती है, फिर भी उन 
कार्यों को नहीं त्यागा जाता । बल्कि यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति 
ऐसे कार्यों को त्यागने के लिये कहता हे, अथवा इस के लिये 
कोई अयत्न करता है, तो ऐसा करने वाले पर अनेक दोषारोपण 
कर दिये जाते है, उसे प्राचीचता तथा परम्परा का नाशक 
कहा जाता है और जिस तरह बनता हे उसे हतोत्साह कर दिया 
जाता है । यही कारण हे, कि आज यह भारत, रूद्ि परम्परा * 
के नाम पर पातित होता जा रहा है। इस तरह के कांमों के 

आवचित्य अनौचित्य के विषय में, दूसरे लोग विचार करें 

या न करें, और जो अनुचित निरर्थक अथवा हानिश्रदकार्य हैं 

उन्हें त्याग, या न ॒त्यागें लोकेन श्रावक्र को तो इस विष 

विवेक करना ही चाहिए, ओर रूढ़ि के गुलाम व नह कल 2 


री 


््‌ शक पु | # दिया 
कार्मों को त्यागना हो चाहिए, जो अनुचित हानि यद अक्वा 
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निर्रथक हैं । ऐसा करन पर श्रावक्र हानि से भी बच सकता हैं, 
यर्थ के कर्म बन्ध से मी बच सकता है, चित्त को समाधि 


0 


समाधि साव में भी रख सकता हे, ओर मूल त्रततों का पूरी तरह 
पालन करने में भी समर्थ हो सकता हैं । इस तरह के व्यर्थ 
यानी निरथक कार्मों से बचना, यही अनर्थ दरड से वचना है । 
इस लिए अनर्थ डण्ड के पाप से बचने की इच्छा रखने वाल 
आवक को अपनी शा के अनुसार प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध 
में अर्थ ओर अनर्थ का विचार कर लेना चाहिए तथा अनर्थ॑ 
दण्ड का सर्वथा त्याग करके थर्थ दृश्ड के सम्बन्ध भें विवेक से 
काम लेना चाहिए । 


जिस व्यक्ति ने जहां तक पुणतिया त्यागद्गात्ति धारण बही 
की है, उस व्यक्ति को जीवन निवहि के लिए अथवा ग्रह कार्य 
चलाने के लिए अर्थ-द्रड का पाप करना ही पड़ता हे । यह पाप 
' आलस्य में पड़े रहने, उद्योग त्याग देने अथवा अकृर्मएय वन 
बेठने से नहीं छूटता किन्तु तभी छूटता है जब पूर्णतया त्याग- 
वाति धारण की जावे । लोकिन जब॒तक पूर्णत्यागवृत्नि रवीकार 
' नहीं की है, तव तक अपूर्णावसथा में अल्पप्ाप और महापराप 
का विवेक करके महाप्राप से तो बचना चाहिए । यह त्रत विशेषतः 
इसी वात की प्रतिज्ञा कराता. है, कि में प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध 
में विवेक करूंगा ओर अनर्थ दृशड से बचंगा। इस ब्नत का 
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उद्देश्य पृत्येक कार्य के विषय में विवेक करके अनर्थदृर्ड से 
बचना यानि इस अकार व्यर्थ के पाप से आत्मा को बचाये 
रखना है । 
अर्थ दए्ड ओर अनर्थ-दरड की व्याख्या कुछ विचित्र सी 
है | जो कार्य एक व्यक्ति के लिए अर्थदंड है, -वही कार्य दूसरे 
व्यक्ति के लिए अनर्थ दण्ड हो सकता हैँ । इसलिए इस विषयक 
कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता, कि कोनसा कार्य अर्थ दए्ड 
है, ओर कॉनसा अनर्थ दण्ड है।। क्योक प्रत्येक मनुष्यों की 
पारीश्थिति एकसी नहीं होती अथक्‌ प्रथक्‌ होती है । अतः इसका 
निर्णय -प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपने [विवेक की सहायता से कर 
. सकता है । 
शास्त्रकारों ने अनर्थ दरड के प्रधानतः चार भेद किये हैं । 
वे कहते हैं । 
अखत्था दण्डे चठाविहे पणत्ते तंजहा, अवज्काणाचारिए 
पमायाचारिए हिंसप्पपाणे, पावकम्मोषएसे । * 
अर्थात्‌-अ्रनर्थ दण्ड चार प्रकार का , होता है, अपध्याना चरितें, 
प्रमादा चरित, हिंसा में सदायक होना और पाप-कर्म का उपदेश देना । 
अनर्थ दण्ड के शास्त्रकारों थे जो चार भेद किये है, उनमें 
पहला भेद अपध्याना-चारित अनर्थ दएड है । अपध्यान 
से कहते हैं, हसके लिए कहा हे, किः--- 
अग्रशर्त - ध्योनप॑ध्यानम्र । 
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अर्थात्‌-- जो अप्रशस्त यानी बूरा है. वह ध्यान , अपध्यान 
कहलांता है | 
ध्यान का अर्थ हे ,अन्तर महूत्त सात्र किसी प्रकार के 
विचारों में चित्त की एकाग्रता होना । निरर्थक बुरे विचारों में चित्त 
एकाग्रता करवे से जो अनर्थदर्ड होता हे, शास्त्रकार उसे अप- 
ध्यान चारति, अनर्थद्‌ए्ड कहते है । यानि बुरे विचारों से होने 
वाला अनर्थदृएड । 
अपध्यान के शास्त्रकारों ने आरत्रध्यान और राद्वध्यान ये दो. 
भेद किये हे । अध्तध्याव आः और 'ऋत!” इचब दो शब्दों से 
बना है । ऋत का अर्थ दुःख हे । ऋत शब्द में 'आ! उपसर्ग 
लगा कर कृत को ग्चल बनाया गया हे। इस गकार आत्तप्यान _ 
का अर्थ दुःख के कारण उत्पन्न बुरे विचारों में मब को एकाग्र 
करना हे । शास्त्रकारों ने आर्तव््यान के भी निम्र चार भद 
किये हैं--- 
अमणुन्न संपओग संपउत्ते तस्सविष्ओोग्स तिसमणणा गते 
यावि मेवई, ? मणुन्न संपश्रोग सेपउत्ते तरस आबवैेषञ्ोगस 
तिसमण्णागते यावि मवई, २ आयंक संपञ्ओोग संपउत्ते तस्स 
विषओगस ति समण्णागते यावि भव, ३ पारिजासित काम भोग 
सेपउत्ते तस्स आविप्पओगस ति समणणागते यावि भवई ४ । 
-,  ( स्थानाड़् सूत्र चतुर्थाथान ) 
ऊपर जो चार भेद बताये गये हैं, वे संक्षेप में इस मकार 
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हैं; आनिष्ट का संयोग होने पर, इष्ट का वियोग होने पर, रोगादे 
होने पर ओर हृष्ट की प्राप्ति के लिए उत्पन्न चिन्ता या दुःख इन 
चार तरह के दुःख के होने पर पड़ा से अथवा दुशख से मुक्त 
होने के लिए उत्पन्न बुरे विचारों में मगर का, एकाग्र होना आर्त्त- 
ध्यान है । आभध्यान के इन चारों भेदां के विषय में कुछ आधेक 
स्पष्टीकरण होना आवश्यक है, जो वाचे किया जाता है | 
अपनी हामि करने वाले, या जिस हानि को हमने अपनी 
हानि मान रखी हे वह हानि करने वाले का सयाग होना अनिष्ट 
संयोग-यावी न चाहा हुआ मिलन--कहाता है । अपना या : 
अपने स्वजत्न का शरार धन आदि नष्ट करने वाले-विष; आगे 
शस्त्र, हित्न-पशु, दुष्ट या देत्यादि भयंकर आणियों का संयोग 
हो जावा मिल जाना अनिष्ट संयोग है । थोड़े भें हानि करने 
वाले के पंजे में फेल जाना अविष्ट संयोग है'। इस तरह से 
आनिष्ट संयोग से उत्न्न दुःख के कारण, अथवा ऐसे आनिष्ट 
संयोग से छुटकारा पाने के लिये मन में जो चुरे तथा दुःख भरे 
विचार उत्पन्न होते है, उन विचारों में मन का तल्लानि होना, 
आत्तध्यान का पहला ध्मेद हे । ु 
जो अपने को ज्िय हे उस राज्य धन, स्त्री, पुत्र प्रभाति 
कुटुम्ची जन का वियोग हो जाश यानी छूट जाना इृष्ट वियोग 
है। ऐसा इष्ट वियोग का दृ:ख होने पर उस दुःख के कारण, 
अथवा इृष्ट चीजों की रक्षा को चिन्ता से पंदरा हुए दुधख के 
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कारण .जो दुःख पूर्ण बुरे. विचार: उत्पन्न होते हैं,: उन बुरे विचोरों 
में मन का एकाग्र होता आत्तव्यान-का दूसरा भेद हैं । 
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आर्त्तव्यान का. तीसरा! भेद शारीरिक रोगों से होने वाले : 
दुःख के, कारण, अथवा ऐसे दुःख से साक्ते मिलने की चिन्ता 
के कारण उत्पन्न दुःख पूर्ण वरे विचारों मे मच का एकाग्र होना. 
है | ओर आर्त्रव्याव का चोथा भेद हे, विषय भोग के अग्राप्त 
पदाथों के कारण दुःख या ग्राप्ति की चिन्ता के कारण उतन्न 
दुःखपूर्ण बुरे विचारों में मन का एकाग्र होगे | उदाहरण के लिए, 
हाय ! मुझे वह चीज क्‍यों नहीं. मिली ! में वह चीज केसे ग्राप्त 
करूं | आदि दुःख या चिन्ता से बुरे आर दुःखप्ण विचार 
होना तथा उब विचारों में मन का लगाना; आर्तध्यान का चाथा 
भेद है । 
मतलब यह कि आनिष्ट के संयोग से, इृष्ट के वियोग से 

गेकीयप्रापि से आर भोग की अभिलाषा से पीडित व्याफ़ 
पीड़ा से घबराकर जो बरे विचार करता हं, उन ब्रे विचारों में 
मन का लगना आर्तव्यान हैँ । रोने चिल्लाने हाय-हाय करने 
आदि पांडि प्रतीक कार्यों का समावेश भी आत्तमयान में ही है । 
क्योंकि ये सब बाह्य घातें मन के विचारों से ही उत्पन्न होती हैं । 
आत्तध्यान फा लक्षण थोंडे में बताने के लिए एक कांवे 
कहता हँ--- 
राज्योपभोग शयनासन  वाहनेषु । 
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स्त्री गन्‍्ध माल्य वर रत्त क्भिषणोषु ॥ 
अत्यामिलाप मिति मात्र सुपैति मोहाद । 
ध्यानंतदार्त मित्रि तत्यदन्ति वज्शाः ॥ 
अर्थात--राज्योपभोग, शेया, श्रासन, वाहन, स्त्री, गन्ध, माला, 
- रत्न, आभूषणआदि की अत्यन्त अमिलाषा श्रथवा इन पर श्रत्यन्त मोह 
होने के कारण जो ध्यान होता है, ज्ञानी लोग उस ध्यान को आरचध्यान 
कहते है । 
अपध्याव का दूसरा भेद राद्रध्यान है । स्वार्थ अथवा क्रोध 
मोह, लोभ, भय आदि के वश होकर दूसरे की हानि के लिए 
उत्पन्न विचारों में मन का एकाग्र होना रौद्नध्यान हे । रोड का. 
'अर्थ है भयछूर । जो दूसरे के लिए भयद्वर हे ऐसे विचार में 
एकाग्र होगा रोद्रध्यान है । है 
शास्त्रकारों ने रोद्रधाव के भी “हिंसानुबन्धी, मोसानुबन्धी, 
तेणणुवन्धी आर सारक्खणाणुबन्धी ” ये चार भेद किये है । 
अपन या दूसरे के द्वारा मारे, कूटे, बांधे या दूसरी तरह से कष्ट 
पाते हुए व्यक्ति को देख कर या उसका फरुण अथवा आत्तनाद 
सुनकर प्रसन्न होना, अथवा अमुक आाणी को क्विंस तरह मारना, 
वांधवा या यह काम किसके द्वारा कराना चाहिए, यह काम करने 
में कॉन चतुर हैं, इस काम को कोच शीघ्र कर सकता है आादे 
विषयक भयद्ूर विचारों में मव को लगाना हिंसानुबन्धी नामक 
रोद्रध्यान का पहला सेद हैं । 


>> 
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रोद्रध्यान का दूसरा भेद मोसाणुबन्धी यानी सपानुवन्धी है 
मूठ को सफल वनाने, सच्ची बात को कूठी और भूठी को सच्ची 
ठहराने के उपाग्न विचारने में, अपना स्वार्थ सघाने, अनुचित 
लोगों की भावकता या उदारता का अनुचित लाभ उठाने के 
आर लोगों को अपने प्रभाव में लाने के लिये कोई मूठा अपच 
रचने, झूठे शास्त्र आदि बनाने का उपाय सोचने में मन का 
एकाग्र करना सृपानुबन्धी राद्रध्यान हे । 

चोरी, डकेती अथवा ऐसे ही दूसरे कार्य के लिऐ, पर धन, 
परदारा श्रादि का हरण करने के विचार में तलल्‍लीव होना, उपाय 
सोचना, ऐसे. कार्यों में हर्ष मानना, यह स्तेनानवन्धी राद्वध्यान , 
हैं, जो राद्रध्याव का तौसरा'भद है । 

अपने को जो वस्तु श्राप्त ह उसकी रक्षा के लिए स्त्री, । 
_ भूमि, धन या सुख के अन्य साधनों को दूसरे से बचाने के लिए, . 
कोई उन्हें छीन न सके या उनमें भाग न करा सके, 'इस सम्बन्धी 
अपना मार्ग निष्कए्टक करने के लिए और ऐसी सामग्री पर 
अपना आपेक्ार बनाये रखने के लिए क्रूर- विचारों में मन का 
एकाग्र होना यह संरक्षणानुबन्धी नाम का राद्रध्यान है जो राद्र- 


घ्याव का चाथा भद है । 


का 


रोद्रध्याव के ये चार भेद हैं । संक्षेप में राद्रध्यान किसे 
कहते हे यह बताने के लिए एक कषि कहता हें--- 


हु तीन गण ब्रत 


५ ३. करी 
स॑ छेदन॑देमन ताडन तापनेश्च । 
बन्‍ध प्रहार दमनेश्च विकनन्तनेश्व ॥ 
यश्येह राग मुपयाति न चानुकम्पा । 

: ध्याब॑ तुराद्र मिति तत्पवद्ान्ति तज्ज्ञा ३॥ 
अथात्‌--जिन में क्रूरता भरी हुई हैं, जिनमें अनुकम्पा नही है किन्तु 
जो दूसरे के लिए. भयझ्जर है, दूसरे प्राणी को छेदने, मेदने, पीटने,, मारने 
तपाने, बाघने, ब्रिगाडने आदि की जिनमें प्रधानता है, ऐसे बिचारों में 
मन के तल्लीन होने को ज्ञानी लोग रोद्रध्यान कहते हैं | * 


# वत मान समय में अधिकाश मनुष्यों ने नौतिक उद्योग-त्याग कर. 
सट्डे फाठके को ही अपना व्यवसाय बना रखा है, और यह करके भी, जो 
नो तिक उधोग घन्धा करने वाले हैं उन्हें तो पापी, हिसक आदि कहते हैं, 
तथा स्वयं को धर्मों एव अहिसक मानते हैं | लेकिन ज्ञ।ननी लोग -ऐसा नही . 
मानते, किन्तु इस तरह के श्रह्िसक को वे भाव हिसक कहते हैं | उनकी 
हाट मे काबिक पाप की अपेक्षा मानसिक पाप बहुत बडा है। उनका 
केथन है कि--- ः 

* मन एवं मनुष्याणां कारण वन्ध मोक्षयो: । 

जिन जीबो के मन नहीं है, वे न तो श्रधिक उन्नत ही हो सकते हैं 
न अधिक अवनत ही | इसके विरुद्ध जिन जीवों वो मन ग्रोप्त हे वे जीव 
उन्नत्ति करे तो मोक्ष तक प्राप्त कर सकते है श्र अवनत हों तो सातवे” 
नरक तक में जा सकते ह | इसलिए, श्रावक को अपना मन प्रशस्त ध्यान 
में ही लगाना चादटिए | 

ऊपर जिन आर्त्त आर रांद्रस्यान का रूप बच्ताया हैं, वे 


की, 


अपध्यान में हैं, जो अनर्थदर्ड का पहला भेद है । इस तरह 
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का अपध्यान जो व्यर्थ ही होता है, किसी आवश्यकता की पूर्ति 
के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है, उसकी गणना अनर्थ- 
दण्ड में की गईं हे ; ,निरर्थक अपध्यान करने से जो अनर्थद््‌ए्ड 
होता है, वह अपध्यानाचारित अनर्थदएड है। अपध्यानाचारित 
अनर्थदृएड में वही अपध्यान मादा गया है, जो 'निष्कारण 
निः्प्रयोगन और अज्ञानवश किया जावे । जो सकारण आर 


सम्रयोजन है, वह अपध्यान अर्थदृएड में हे । 


अनर्थद्‌ए्ड का दूसरा भद 'प्रमादाचरित अनर्थ दरड हे । 
शास्त्रकारों ने अ्रमाद के पाँच भेद किये हैं । आत्मा संसार में 
क्यों सरलता है, यह बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं-- 
मज्के विसय कसाया, निद्मा विकहाय पंचमी भाशिया । 
ए ए पंच पमाया, जीवा, पड़ंति संसारे ॥ ,« 
अर्थात्‌--मठ, विषय, कषाय निद्रा और विकथा इन पाच प्रमादों का 
सेवन बरके'जीव इस संसार-समुद्र में गिरता है | 
इस ग्रकार अमाद के पाँच भेद कहे गये हैं । नाचि इन पाँचों 
भेदों का पृथक्‌ पृथक्‌ स्वरूप बताया जाता है ।.. 


? मद/--मद शब्द के दो अर्थ होते है, एक तो अहकार 
ओर दूसरा मदिरा ( शराब ) | अहंकार भी उन्मत्नता दता हे 


उन्नत्ति कर तों मोक्ष तक प्राप्त कर सकते ह और अवनत हों तो सातव 


' नरक तक में जा सकते हैं| इसलिए श्रावक को अपना मन प्रश॒स्त ध्यान 
में ही लगाना चाहिए । 


ण्छ्‌ * तीन गुण चत 


आर मांदुरा भा । मद, श्रमाद का मुख्य उत्पादक आर आत्मा 
का पावत करने वाला है । 


२ विषय/--पाँच इन्द्रियों के २३ विषय हैं, जिनसे 

फँसकर आत्मा अपने आपको भूल जाता है । जिसकी इ्न्द्रियाँ 

_विषयासक हो जाती हैं, वह व्यक्ति अपने प्राणों को भी जोखिम 
में डाल देता है । नह 


३ कपाय/--करोखादि कपाय का अकोप होने पर आत्मा 
बेभान हो जाता हे अपने आपे में नहीं रहता । 


७ निद्रा--निद्रा भी आत्मा की सावधादी का अपहरण 
करती हे ! निद्राघीन लोगो को अनेक अकार की हाथि उठानी 
पड़ती है । 

७५ विकथा;--जिनके कहने सुनने से कोई लाभ नहीं, उन- 
वातों की गणवा विकथा में है । विकथा आत्मा के गुणों का 
नाश करने वाली होती हे । 

ये पाँच अमाद अवर्थदश्ड में हे। संसार में रहनेवाला 
व्याफ़ि प्रमाद का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता । इसलिए गमाद 


के भा सदारण आर अकारण मंद करके कहा यया ह्‌, 


सकारण ममाद तो -अर्थदण्ड | है और निष्कारण प्रमाद 
अनर्थद्णड में ह । 
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अनर्थद्‌ए्ड का तीतरा भेद हिंसप्पयाणे यानी हिंसा में 
सहायक होना हे टीकाकार कहते हैं--- 

हिंसा हेतुत्वादायुधानल विपादयों हिंख्रोच्यते तेषां अदानम्‌ 
अन्यस्म क्रोधामिभूवाय अवाभेमताय अदानं परपां समर्पणस । 

अथात्‌---जिससे हिंसा होती है, उन अस्त्र, शस्त्र, आग, विष आदि 
हिंसा के साधनों को-हिसा के उपकरणो[ं को--क्रोध से भरे हुए अथवा क्रोध 
नहीं है फिर भी जो अनभिन्ञ ने उसके हाथों में दे देना, हिंसप्पयाणे या 
हिंसा में सहायक होना है | 
यद्यपि इस तीसरे भेद का रूप ऐसा है, फिर भी इसमें अर्थ 

आनर्थ का भेद किया गया है, ओर अर्थ से ऐसा करना अर्थदएड 
में तथा निष्कारण ही ऐसा करना अनर्थद्‌ण्ड में माना गया है । 
वत्तमान कानून के अनुसार भी क्रोध से भरे हुए उत्तोजित आदमी 
को, अथवा जो क्रोध से भरा हुआ न होने पर भी अनभिज्ञ 
हैं उसको श्र, विष, आरिन आदि देना अपराध माना गया ह। 

अनर्थद्‌रड का चाथा भेद पावकम्मोवएसे! यानी पापकर्म 
का, उपदेश देना हे । जिस उपदेश के कारण पापकर्म में अब्ाति 
हो, उपदेश सुननवाला पापकर्म करने लगे, वसा उपदेश देना 
अनर्थ दएड है । 

बहुत लोगों की यह आदत रहती है, कि वे दूसरे को 
पापकर्म करने के लिए उपदेश देते रहते हैं । बकरा मारो, पशु- 
बलि करो, चोरी करो राज्यद्रोह करो या रष्ट्रोत्थान में वाघक 


ण तीन गुण ऋतऋत 


बनो आदि उपदेश देना अवर्थदृ्‌श्ड का चौथा भेद है । 

अन्थदरड के जो चार भेद बताये गये हैं, उन चारो को 
समक कर आवक के लिए अनर्थदरड का सर्वथा त्याग करना 
ही उचित है । इसके ।लिए आत्मा को सावधोन रखने, एवं अत्येक 
कार्य के विषय में विवेक करने यानी विचार करने की आवश्यकता 
है । जो अत्येक कार्य के विषय में अर्थ अनर्थ का विषेक करता 
हैँ ओर निरथक कामों से बचता है, वही अनर्थदए्ड के पाप से 
बचा.रह सकता हैं । अनर्थदरड द्वव्य से तो ग्राणी, भृत, जीव, 
सत्व का विनाश करता हे ओर भाव से आत्मा की हानि करता 
हे | व्यवहार में दूसरे जीवों को कष्ट पहुँचाना या दूसरे जीवों 
को कष्ट पहुँचाने का विचार करवा, निश्चय में अपने आत्मा की 
ही हिंसा है । इसलिए आवकों को अनर्थदण्ड का त्यागं करना 
चाहिए । ु 

कोई कह सकता हे, कि दरुड तो सर्वथा त्याज्य होना 
चाहिए, फिर अर्थद्‌र्ड और अनर्थदश्ड ये भेद करके अनर्थ- 
दरड ही त्यागने का क्‍यों कहा गया? दण्डमात्र त्यागने का क्‍यों 
नहीं कहा गया ? इस कथन का उत्तर यह है, कि वास्तव में ह 
तो दण्डमाच बुरा ओर त्याज्य, लेकिन गहस्थों के लिए दरड 
का सर्वथा त्याग सम्भव नहीं । साधु तो दण्डमात्र का त्याग कर 
सकते हें, परन्तु गृहस्थ दसड मात्र का त्याय नहीं कर सकता । 
इसलिए यृहस्थों के वास्ते दस्ड के दो भेद किये गये है ओर, 
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कहा गया हे कि गृहस्थ अनर्थदृएड का त्याग करे | ग्रहस्थ, 
अथदिण्ड का त्याग नहीं कर सकता । वह जितना हो सके उतना 
अथ दण्ड से बच तो अवश्य सकता हे, लोकिन अनर्थदृरड की 
तरह अर्थदृए्ड का भी सर्वथा त्याग करना उसके लिए सम्भव 
नहीं हो सकता । बल्कि यदि कोई गृहस्थ अर्थदृ्‌एड का सर्वथा 
त्याग करेगा, तो बहुत संभव है कि वह अथडरण्ड के बदले 
अनर्थद्रुड का पाप करने में पड जावेगा । क्योकि उसकी आव- 
श्यकताएँ ही ऐसी हे, वह ऐसे अपंच में उलका हुआ हैं. कि 
जिसके कारण दएड के बिना उसका काम नहीं चल सकता | 
उदाहरण के लिए एक यृहस्थ न्याय पूर्वक द्रव्योपार्जन करता 
है ओर आजीकिका चलाता है । इस कार्य में'उससे आर्थ दृएड 
तो होता ही हे। अब यादे वह अर्थ दृएड से बचने के लिए 
न्याय पूर्वक कीजावेवाली आजीविका का' त्याय कर देवा है वो 
उस दशा में वह भूखों मरने से तो रहा ! फिर तो उसके लिए 
चोरी, डकेती ठगाई अथवी ऐसे ही दूसरे कार्य करना आवश्यक 
हो जाता है, ओर चोरी अथवा चोरी की ही तरह के दूसरे 
कार्य करवे पर सूल ब्रत की सी. घात होगी ओर अथदरड के 
स्थाव पर अनर्थ दृएड होगा । इस अकार गृहस्थ होते हुए भी 
अर्थ दएड सर्वथा त्यागने का अयत्र करचा अपने को अनृथदरुड 
में डालना हे । ज्ञानियों ने इस बात को दृष्टि में रख कर ही 
गृहस्थों के लिए अनर्थद््‌रड सर्वथा त्यागने और अर्थदंड से 
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रे 


यथा शाक्ती बचने का विधान किया हे । गहस्थ अर्थदएड सर्वथा 
नहीं त्याग सकता, इसीलिए उनने अथदिणड त्यागने का नहीं . 
कहा | हाँ किसी समय विशेष के लिए तो यह सम्भव है, श्ले 
गहस्थ अथदिण्ड से भी बच सके, जसे कि सामायिक पाषिध 
आएे ब्रतों के समय अथदण्ड सर्वथा त्यागा जाता हे, लोकिन 
जीवन भर के लिए अर्थदृए्ड का सर्वथा त्याग करना गहस्थ के 
लिए सम्भव नहीं है । 


आज कल बहुत से लोग गहस्थ श्रावक को अर्थद्‌ एड 
का ब्रिवा सनझे या समकाये त्याग करात हैँ | पारिणाम यह होता 
है, ।क्ने लेने गई पूत और खो आई पाति ? कहावत के अनुतार 
अर्थ दरड के बदले अनर्थदए्ड यले पड जाता हे | उदाहरण 
के लिए यादें अर्थदरड से बचने के वास्ते स्वास्थ्य रक्षक कार्थों 
की उपेक्षा की जावेगी, उन्हें त्याग दिया जावेगा, दो शरोौर में 
रोग होने पर उन अ्रष्ट दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा, जिनके 
सेवन से अनर्थद्‌ए्ड होता हे । अथवा अर्थदरड से बचने के 
लिए सब लोग कापषि करना त्यागदे, जिससे ससार का काम 
चलता है वह अन्न अर्थदृए्ड से बचने के नाम पर कोई उत्पन्न 
हा न कर, ता क्‍या काम चल सकता हूँ ? क्‍या उस दशा मं 
भूखों मरते हए लोग, अनर्थद््‌श्ड का सेवन न करेंगे आर भयंकर 
पाप में ने पड़ेंगे ? खेर्ता आदि करने में अथदिरड ते. अवश्य 
होता है, लेकिन यह अर्थदए्ड अनर्थद्एड से वचाने वाला हैं । 
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इस अर्थ दरड के बिना काम नहीं चल सकता । खेती करने 
वाला स्वयं भी अवर्थ दए्ड से बचता है, दूसरों को अनर्थ 
दण्ड से बचाने रूप परोपकार भी करता है ओर यदि वह विवेक 
से काम ले, तो खेती करता हुआ पुएय भी बांध सकता हैं ।. 

मतलब यह कि, गृहस्थों से अर्थदृएड का त्याग कराना, 
उन्हें अनर्थदृए्ड में डालना हे । इस बात को दृष्टि में रख कर. 
ही शास्त्रकारों ने यूहस्थों पर अर्थदृ्‌एड त्यागने का भार न डाल 
अनर्थदृाड त्यागन ' काही भार डाला हे ओर इसी से इस तर 
का नाम अनर्थदृण्ड विरमण ब्रत हे जिसका सब जीवों के लिये 
अंगीकार करने का विधान हे । 


के 


अनर्थ-दरड विरमण व्रत के अतिचार 
शासत्रकारों ने अनर्थदएड विरमण त्रत के पाँच आतेचार 
बताये हैं । वे कहते हैं--- 


अनत्थादरड वेरमणरस समणोवासगाणं पंच अड्यारा 
जाशियब्वा व समायरियव्वा त॑ जहा-कन्दप्पे, कुक्कुड़ए, मोहारिए, 
सेजुत्ताहियरणे, उवभोग परिभोगाड़रि ते । 

श्रथात्‌--अनर्थदर्ड विर्मण ब्रत के पाच श्रतिचार हैं, जो ज!नने 
योग्य हैं परन्तु आचरण करने योग्य नहीं हैं । वे पाच श्रतिचार इस प्रकार 
हैं- कन्दप , कौत्कुच्य, मौखये. संयुक्ताधिकरण, उपभोग परिभोग रति । 

? पहला अतिचार कन्दर्प है । काम वासना श्रबल करने 
वाले और मोह उत्पन्न करनेवाले शब्दों का हास्य या च्यजु में 
दूसरे के लिए उपयोग करना कन्दर्प नाम का पहला ''परातषार 
हे ।& ( सरल चित्त से हास्योत्रादफ शब्दों फा सहज प्रयोग 
अतिचार में नहीं है । ) 

५ क्षाम बासना प्रघल, करने साले मा गोह तलप् करी नाणे शन्ों 
दा लेस्चनकला द्वारा प्रयोग परमा भी से शॉविनर ) । | 


| 
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२ दसरा आतचार कातकृच्य हैं । आंख, नाक, मह मकाटे 
आगादे अपने अगर का विक्रत बनाकर भाड़ या विदूषक को तरह 
लागा को हँसाना, यह कांत्कृच्य नाम का दूसरा आतंचार है । 


समय लोगों के लिए ऐसा करना, श्रतिष्ठा की दृष्टि से भी अनुचित . 


श्र | | / 
हैं । क्‍योंकि ये कार्य प्रतिष्ठा का नाश करनेवाले होते हें । 


३ तीतरा आतिचार मोँखर्य है । निष्कारण ही आविक 
बोलना, निष्प्रयोजन और अनर्गल बातें कहा, थोड़ी बात से 
ते काम चल सकने पर भी आधिक बात बोलना, यह माँखर्य 
नाम का ततससरा अतिचार हे.। 


४ चाथा आतिचार संयुक्ताधिकरण हँ। कूटने, पाॉसने आर 
गृहकार्य के दूसरे साधन-जसे ऊखल, मूसल, चक्की, भाड़, (ृप, 
सिला लोढी आदि वस्तओं का आधिक ओर निष्प्रयोजन संग्रह. 
रखना संयक्ताधिकरण नाम का चोथा आतिचार हे । 


* ५ पांचवा आातंचार उपभांग पारभागज्रतच्े है । उपभाष 
परिसोय परिसाणत्रत रत्रीकार करते हुए जो पदार्थ मादा मे 
“रखे गये हैं उनमें अत्याधिक आसक्त रहना, उनमें आवन्द मान 
कर उनका बार वार उपयोग करवा, उचका उपयोग जविव विवाह 
के लिए नहीं किन्तु स्वाद या आनन्द के लिए करना उपभोग 
परिभोग अति रति हैं । उदाहरण के लिए पेट भरा हांन पर 
भी स्वाद के लिए खाना, अथवा आवश्यकता व होने पर भां 


' 
ू 


॥| 
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| 
शोक के लिए वस्रादि का धारण करवा या उन्हें बार बार बदलना, 
झथवा आनन्द के लिए अनावश्यक. ही बार वार स्वान करना 
आदि उपभोग परिमोगड्रित्ते है । 


श्रावकों को इन पाँचों अतिचार का स्ररूप समझ कर 
इनसे बचते रहना चाहिए । ऐसा करने से उनका ब्रत निर्मल 
रहेगा और वे आत्मा -का कल्याण कर सकेंगे । 


इन तौन गुणत्रतों का विस्तार जितना भी किया जावे, हो 
सकता है । सारे संसार की समालोचना इन ब्तों के वर्णन में 
समावेश हो सकती हं--जो महाज्ञानी लोग ही कर सकते है । 
संक्षेप में ही हमने स्वरूप संमझाने की चेष्टा को हैं । आशा हे 
सज्ञजन इससे तत्तलाम प्राप्त कके आत्मोत्थान के लिये प्रदृत 
होंगे । इत्यलम्‌ । 


७ 


मा 
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जवाहिर साहित्य का प्राति स्थान 


श्री नन हिलेच्छु श्रावक मण्डल रतलाम । 
श्री जैन जवाहर मण्डल व्यावर | ह 
श्री जवाहर साहित्य समिति भीनासर | 
श्री रजोहरण बच्र पात्र मंडार अम्बाछा | 
श्री सेठिया पाग्मार्थिक संस्था बीकानेर । 


